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विद्वान, लेक की यह तीसरी पुस्तक हमारे यहाँ से प्रकाशित हो रही « 
' है। पहली पुस्तक थी 'श्रो्टाक-वन'; दूसरी 'गांघी-गौरव? दोनों पुस्तकें 
युवकों के लिए इतनी शिक्षाप्रद एवं उपयोगी हैं कि कई शिक्षा -संस्याओं 

ने उन्हें अपने पाठ्ययक्तम में सम्मिलित FT हे | 


चरित्र-निर्माण की दृष्टि से प्रस्तुत) पुस्तक अपने दंगे की बेजोड़ 


| हे | उसके पाँच सोपानों में पाँच लघु कथाएँ हैं | XETÎ प्रभावशाली 
»... हैं कि पाठकों के हृदय फर सीधा असर कहती हैं! विद्वान लेखक को _ 
۱ ` ऋषयापन का लम्बा अनुभव है। अतः, उन्होंने बड़ी सू से घटनाओं का | 
| चुनाव करके युवकोपयोगी शैली में उन्हें पदचबद्ध किया हे | वर्णन इतना 
। सजीव वन पड़ा है कि जो भी इसे पढ़ेगा, प्रभावित हुए बिधा न रहेगा | 
|... हम श्राशा करते हैं 'कि हमारी शिक्षा-संस्थाएं तो अपने उदीयमान 
विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अधिकसे-अधिक उयोग करेंगी हो, 
| जनमानस को भी परमेरवरीय प्रकाश प्रात होगा | م‎ 
न 。 = o 2 $ 
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~^ बेर 9 
भूमिका , 
प्रस्तुत पुस्तक आप ही अपनी भूमिका दै। जीवन की भूमिका ब्र: 
समावेश जिसमें हो उसे मानवता की पुस्तक कहना चाहिए | और, महात्मा , . 
गांधी के शब्दों में “मानवता की पुस्तक से बढ़कर और कौन-सी पुसत 
हो सकती है।” जीने की कला है, मरने की”भी कला है। मानव-जीवन 
के इन दोनों छोरों का ममे बतलानेवाली सद्विद्या का स्वरूप इस रचना. 
में मिलेगा। इस विद्या का ,चितन तथा अनुभव भारत के ऋषियों ने | 
जिस रूप में किया था वह आज भो अपना जोड़ नहीं रखता | नेतिक | ' 
निर्माण के आधारभूत सत्य को उन्होंने ख़ोज निकाला था | वह सत्य उर ' 
(नंषदों ली कथाओं, में अमर होकर रइ यया है | उसी आध्यात्मिक स्य के. 
प्रत्यक्ष उप में स्वीकार केरके उन्होंने रचनात्प्रक शक्ति के FT | 
दवार खोल दिया था । भारतीय साहित्य और भारतीय दर्शन के सल मव | 
市 विकास और ज्ञान के लिए उनकी सर्वोत्तम देन हैं ۱ उनमें शरीर मर | 
और तमा का जेसा-सु दर समन्वय है, जीवन-यात्रा का जैसा पुष्ट संत | 
है, उसे समभाकर समाज-सेवा, देश-सेवा, मानव-सेवा, आत्मशन शर , 
्र्मज्ञान में कुछ अंतर नहीं रह जाता--सबका एक ही अर्थ हो जाता दै। 
उसे पा लेने पर ही सृजनात्मक शक्ति का प्रस्फुरण एवं जीवन के सत्य 
का साक्षात्कार होता है | , 
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आज मानव-भाति के लिए विषम संकट,ट्पस्थित है | वह सभ्यता के : 

परवाह के बीच ऐसे मेंबर में पड़ गई है फि रसातल को जाते हुए पेरों पर | 
खड़ी गदेन उचका रही हे | इस संकट ने जो स्थिति उत्पन्न و‎ है वह । 

, . इतनी भयंकर RS. के सभी देश त्राहि चाहि पुकार 53 हैं | परंतु, ' 
संकट नया ود‎ मानवीय दिकास के. मार्ग में रेवाली बाधाओं का | 
परिचित, विंउ विकराल वातचक्र है। वह कहाँ से और केसे उठ रहा दै ۱ 
۰ ا و‎ 7 : 3 
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इसमें ग्रज्ञान-जन्य मतमेद, है | मनुष्य ने मनुष्य को मनुष्य समभना छोड़ 
दिया है “विशवे A एकत्ट को ठुकरा RTE ; आध्यात्मिक सत्य 
'को श्रस्वीकार कर दिया है | सर्वात्मभाव में उसकी xar शिथिल हो गई है 
आर वह; संहार में निर्माण की नीति” खोजने पर तुल पड़ा है। शस्त्री- 
करण्‌ के मूल में यही भावना तो काम कर रही है। विचारों की सस्वारथं 
धारणाश्रों FÎ को RZ E बना दिया है। उनकी उदाराशयता को 

संकीणंता ने अ्रमिभूत,कर लिया है, TET को ही वे रक्षा का कवच मान 

जेठे हैं । यदि हम مهو‎ सत्य EA कर, उसे अपने जीवन में 

उतार लें तो हम न केवल अपने ही राष्ट्र को प्राणवान तथा बलवान! -बनायेंगे 

वरन्‌ अपने उदाहरण से विश्व-सेवा का अनुकरणीय AE भी उपस्थित 

करगे | 2 A 


भारतीय संस्कृति से उत्पन्न विचारधाराएँ समय के प्रवाह के TY 


प्रतिक्षण. आगे बढ़ती रही हैं | राष्ट्रीयता के प्रनल उच्छेवासां का उल्लेख 
करती हुई प्राचीन को नवीग के साथ एक सूऋ में पिरोती रहती हैं। काल 
क्त थपेड़ों से नष्ट न होती हुई वे सक्रिय «सामाजिक प्रणाली की सृष्टि करने 
में सतत समर्थ होती रही हैं | उनमें संकल्प EET है, उस्साह'की प्रेरणा 
है, कार्ये की स्फुरणा है, आनंद की ऊषा 2۱ आज राष्ट्र PAT बनाने 
की आवाज्ञ में आत्मविश्वास की जननी वे विचारधाराएँ मार में आने- 


 आली बाधाओं को उखाड़ देकनेवाली महाशक्ति-स्वरूपा हें । 


इन विचार-धाराक्रों के मूलवर्तो केन्द्र हमारे ऋषि-मुनियों के आश्रम 
थे, जिनमें भारतीय युवक चरित्र के साँचें में ढाले जाते थे, उनमं आत्मो 
द्य के अंकुर उगाये जाते RFE सेवा को सदाशयता पल्लवित की जाती 
थी; व्यक्ति और«समाज के स्वस्थ निर्माण की नांव जमाई जाती थी | वह 


प्रणाली सीत ٩۱01۲۵ न थी, ०उसीमें वतमान का नीज भी था और 


था भविष्य का लंहसिही लता का प्रफुल्लित रूप । उरुभे उस युग-निमारी 
कारिणी शक्ति क निवास था, जो क्लाल के !वपयेय से? कंठित$पड़नेवाली न 
थी | भारतीय आत्मज्ञान की Xa निधि उपनिषदों नेटूसे अप नी शाथाओं 
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'में अमरत्व प्रदान किया है। उन MAZÎ की प्राचीन प्रगति में नित्य 
नवीनता है | उनको भुला देना अपने “आपको शला देना है; मानवता को | 
खो देना है । मानव के मंगल का जो मागे उनमें दृष्टिगोचर होता है बह _ 
शाश्वत है-युग-युग-जीवी है | उस मार्ग का एक-एक सोपान जोवन को 
'ऊध्वंगामी बनाने का. 325 साधन है / वाकूछुलविंहीन कल्याणमयो वाणी | 
के जो विमल उद्गार उनमें हैं वे मनुज मात्र को शांति 2-7 हें। कोरे “ 
उपदेशों का रूखापन उनमें नहीं है, जीवन की Aa का स्निग्ध सुधाः 
रस है । एकांतवास की नीरस هه‎ नहीं हैं, सामूहिक जीवन-सौंदय की. 
सुकुमारता है ۱ लोक की उपेक्षा नहीं है, लोक-सेवा की प्राण-प्रतिष्ठ है। | 
वतमान युग की पुकार में उनका निर्भय नाद जीर्वन-यात्रा के विजयःघोष 
की शंखध्वनि है। उसे सुनने के लिए कान चाहिएं | ۱ 
۰ 'मंगल-माग' को रचना उन्हीं XA कथाओं की प्रेरणा का परिणाम | 
हे । उन्हें पढ़कर भेरे अंतर मन कोऐसा लगा कि ओ। मेरे साहिल्लब्नर उठ | 
ओर उन श्राश्रमों के TE गाता घर-घर, TF । वास्तव में इन कओ 
में मुझे जो मध्य-बिंदु मिला वह इतना शक्तिशाली, आकर्षक और 
मय था (के जीवन की मंगल-यात्रा के लिए मैंने उसे पाठकों के संमुख | 
रखने TF करना अपना पुनीत कतंव्य समभा; HAR बाहर निर्क 
लने के लिए छुटपटाने लगी ओर वह छंदोबद्ध होकर ही छुलकने ۳ 
. मेरे लिए वह वाणी की अनुकंपा का संकेत था। मेरे मत में, काव्य के 
सहारे उन कहानियों को अधिक सरस, सार-ग्राइिणी जन-समीपिनी तया ' 
भावोद्भाविनी बनाने का मार्ग ही नहीं मिला, उनमें सरलता का भी पट. 
दिया जा सका । दवी, सरलता का इसलिए RFA की सुस्पष्ट, ञ्रोजमयी | 
तंथा थोड़े में अधिक कथन को प्रभावमयी प्रणाली ने उन्हं प्रसादपूण बनाते 
में भी सहायता | कहानी का EA तो उनमें روم‎ संवाद 
. कै लालित्य तथा'कान्य की मर्मस्पोशनी ब्यंजना ने उन्हे सहज स्मरणीय तथा| 
हृदय-पटल ए अंकभीय बनाने में भी योग दिया है । देस. चयन में साधना 
लेबर HET का ज्ञान प्रात करने तक की केवल पाँच कहानियाँ ली 
a, । > 
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गई हे । कितनी सरल" और कितनी हृदयग्राहिणी कहानियाँ हैं वे, इसे पाठक 
स्वयं अवल्ोकेंगे ! जवतक ्रीत्मतत्व की पहचान न हो तबतक सभी साध- 
नाएँ निरथक होती हैं । उस श्रात्मर्वत्व का बोध जहाँ बारह वर्ष की अवस्था 
से कराया जाता था दहो को जीवन-प्रशाली का मार्ग कौन न ग्रहण करना 
चाहेगा/ जीवन के प्रत्येक चेत्र मेंन्चाहे वह नैतिक हो वा राजनैतिक वहीं 
तो मंगल का मार्ग है। उसमें, वह अमृत-रस है कि जिसका पि करके" 
हमें रोम-णेम मं रमा लेना चाहिए । उससे हमें वह जीवनी शक्ति और 
स्फूतिं प्रास होगी कि हम किसी भी कार्य क्ले लिए बल-संचय कर सकेंगे । 
उसीके द्वारा हमारा मानस पवित्र और दृष्टिकोण स्वस्थ, सब॒ल एवं निर्मल 
होगा | उसीमें मानव «का संमान है और,मानव वड़ी चीज़ है। 

जिन TAMA के पद-चिह्ों के अनुसरण का साहस.इस रचना में 
किया गया है वह एक प्रकार NT ही है; क्योंकि में नहीं जानता कि 
मुझमें उसको पात्रता भी है, परंतु, मेरा लक्ष्य तो जब-साधारर की सेवा 
है। यदि इससे उसका कुछ, भी पथ-प्रदर्शन हुआ तो A भ्रम कारय 
न जायगा, इतना मुझे विश्वास है। इसलिए बड़ी विनम्नतापूर्वक इस रचना 
को प्रस्तुत करते हुए मुझे दषे ग्रवश्य है। मुके A है कि जसे पढ़कर 
बड़े-बड़े विद्वानों के ्राषे विचारों में पाठकों को अधिकाधिक आनंद प्रात 


होगा । 


विष्णुपुरी, अलीगढ़ | 1 5 ० 


कार्तिकी पूर्णिमा, २०११ वि० 
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विषय-कस 


पहला सोपान 一 साधना 
दूसरा सोपान -- शक्ति 
तीसरा सोपान -- तेजस्र्विता 
चोथा रोपान -- त्याग « 

= ۹۳ सोपान -- आत्मद्रीन ` 
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पहला,सोपान 
0 


साधना 


मंगलभर्वन/स॒दुलमन हरि के 
वचन हरन वाधा के, 

दोहन गहन-तत्व-गोधन के 
मोहन श्री राधा के, ० 


TA मन मुरली में मेरी 
उनकी अमर कथाएँ, 
मानता का मूल्य जताकर 
हरे समस्त व्यथाएँ | 


-मंगल-मार्ग 


9) 


सदा साधु संतों क्री सेबा <. « 


में रत युवती बाली, ० = 
थी सु दरी सरल ۲ 
“जिसका नाम जबाला | 
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मंगल-मार्ग 


करती थी निष्कपट भाव से 
संत जनों का वंदन , ' 


भिन्न प्रकृति भो साघु साधु की 


करती उसको गंद न || 


- कृपा, कोप, रुचि, रोष सभी का 


ध्यान हृदय में रखती 
सेवा में संलग्न, तोष के 
फल थी सुमधुर चखती | 


थी सत्संगनिष्ठ बह तरुणी: 

मोहक अपनी छवि में , 

शिखा हुताशन कीःजगती-सी 
+ दुबेल मन की हवि में | 


साधु-सीधना भी न अटल है 
रूप-प्रभा 1 

۰ ~ CQ 
जब साधक-संयम के निवल 


पड़ जाते हैं. ۱ 


धारण किया तेज तरुण) ने 
गर्भ-भूमि में अद्भुत, 
मानों हुआ स्वगे से कोई 

* ज्योति-पुज ही प्रस्तुत |; 


दनी लजीली लतिका-सी वह 
अपने खुलेःहृदथ में र 
सजग वासना केःवशा, उठते , 
यौवन, चढती ۱ 
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9 साधना - [ १९ 
“दिन दिन वणे निखरता था, 
थी,भावी मूढु मुसकाती, 。 
किंतु. लोक-निंदा भी उसमें 
निज मख दिखला जाती | 


कुछ दिन पीछे उर का टुकड़ा ~ , 
> “भू पर रूप सँवारे, 。 

पड़ा हुआ देखा विकसाता 

अरुण वदन, TTR । 


'कांति छिटकती थे आनन से 

"खिला FAY था सर में, r 

TRT रहता फिर केसे 

देख उजाला घर में ० 7C ۱ 


वालक किलक-किलक भरता था 
"उसके उर की मोली, : . fe 
कितनी त्प्तिकारिणी थी वह 

शिशु की तुतली वोली | ० 
“बदल चूम राजा वेटा का 

थी वह जग की रानी, 

र॑ससे भी बढ़कर क्या देता 
TRA दानी? ° 


“9 


| 


र 'बह नन्हासाह्रच्चान्या जब” ९ 
9, साधु-सभा में" जाता, ° 


a वृद्धजनो के प्रेम-पुलक के 9 
° ब्स्वस्तिवचर्न'था पाता | 3 ۹ 
n : न 
दा पु 4 $ ۰ : 


मंगल-मार्ग 


ममता उन्हे खींच ले जाती 
थीउंसकेनयनोंमे, "| 
मानों मिलता था कुछ नूतन 
उन चंचल चयनं सें । 


बाल जवाला का है सुदर 
इतना ही परिचय था, 

“पिता कौन है ९? नहीं किसीके 
हित ज्ञातव्य विषय था | 


विस्मय को सव गोपनीय थे 
मन ही मन में रखते 


तो भी दिव्य ललाट बाल का 
शंका से थे TER | 


पर, क्यों "छिद्र विलोक विकृति से: 


मन को मलिन -बनाते 0 
क्यों निहारते पंक सलिल में 


` `< सुज्ञ नलिन-के नाते ? 


धीरे धीरे उस कुमार में 
तेज विलक्षण भलका, , 
आकषण अनुपम ही तो थाः .. 


उसके अंतस्तल का । رخ‎ 


27 सोचा पुत्र प्रा सके 
विद्या यदि आश्रम-में, | 


उज्ब्बलता आ जाय झाप ही 
/ दो जीवन के क्रम में-। 


DOE 
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ne, र 一 一 





re का. سے‎ 


1 
® © 


3 साधना 


'सिदे कलंक. खटकता रहता 


e 'जोन्सदेबद्दीमन में,  « . 


छिपा रहेगा कब तक सुत से 
'भेद भसा जीवन में ? 


'कौन विदुर की जन्म-जाति का" 
द पता लगाने जाता ९ 

कीन खरज की वृंशावल्ति में 

अपना समय गँवाता ? 


'चिता किसे भक्त नारद ने 
किस कुल का सुह धोया ? 
'गुण के आगे कोन निरखता 
है कपास का कोया ९ 9 


'गौतम ऋषि के आश्रम की थी ˆ 


-कीत्ति चतुदिक्‌ फैली ۱ 
' उनकी प्रकृति दयालु स्वयं थी 
'छात्र मात्र की थेली१ 


E E 
शुल्क न लेते, 

अंड़मति को भी प्रतिभा के बल 
थे द्वित कर देते । ۹ 


"भीड़ सहस्रो की रहती ۰ 
ले “आचाये अकिंचन, 
„ «किंतु किया करती थी जनता 
+. °` TEER का सिंचन | 
भ क्र 


ह 


^ 


गत १४ | 
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मंगल-मार्गे 


क्या गृहस्थ, क्या नृप, व्यापारी 
अन्न, वसन सव देते 

भावी के निर्माण-यज्ञ सें. 

साग सभी थे लेते । 


खुना जवाला ने वेटे को 

उस आश्रम की गाथा, 

भेजा विद्या-महण हेतु 

दे विदा, सू घकर माथा। 

वह द्वादशवर्षीय बाल जव 
पहुँचा गुरुकुल-तट में, 

उस निसगे-रमणीय धाम को 
देख मगन था घट में। 
निमेलता साकार वहां थी ˆ 
जल में, थल में, नभ में, 

एक सूये संदीप्त स्वयं था 

गुरु के मुख स-प्रभ भें | 
वडुकवृ द का वेष मनोरम 
उस प्रभात-वेला में, ۱ 
शुभ्र शिखंडक डुला रहा था ” 


कटि में मु ल मेखज्ञाएँ थीं, 


` समिधाएँ TREK थीं 


कंठा में उपभीत पीतः थे 


/ TERT मनहर थीं | 
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ब्रह्मचर्ये ही 25 था उनका, _ 
विद्या ही जीवन था, 
सहज सरलता में ही रमता 
उन्नत मरा घी-घक् था | 


मंत्रोचारण में उठती थी. ० . 
= आत्मा ही की वाणी, ग 

जिसके RTE में बहती थी 

बायु विश्व-कल्यार्णी | 


मान्नवता संदेश 7 

मानो एकात्मा.का,, 6 
पाल रही आदेश आप थी 

पावन परमात्मा का । ७.0 


देख खंडा? ठिठका वालक को ° 
वटु दो दौड़े आये; 

समिधा से भी हीन दीन को 

जा 55 वचन وج‎ नो 
“कहो बंधु । किस हेतु पधारे 

वन के इस आश्रम में ९ 
बुला रहे गुरुदेव, पड़े क्यों 
अन्य भाव के भ्रम में ? ० 


अपना ही आश्रम हे झाई | -» > 

इस गुरुकुल को जानो, - $ 

बाल-वर्ग-आह्र्मय भाव का टू 
° जन्मस्थल ही मानो? ९०० 
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// 38] | मंगल-मार्ग 


इस स्वागत से वालक का मन 
बढ़ा, साथ छात्रों के. 
चला, प्रेम से. पुलकित होता 
उन प्रियता-पान्रों 市 上 


, + प्रसृत हुआ आचाये-चरण में 

6 जा सुविनीत विचक्षण, 
गुरु ने भी उसकी मुद्रा में - 

देखे अनुपम लक्षण | 


बोले, “क्या इच्छा है ? आश्रम 

स्वागत करता तेरा, 

हे कुमार । बालों को विद्या 
“देना ही ब्रत मेरा ۳ 


त्रह्मचारियों का दल भरी था 
देख उसे विस्मय में, 

कुछ विचित्रता-सी थी उसकी 
रुचि में, झील, विनय में। 


“गुरो | पूज्य चरणों का,आश्रय 
एकमात्र अभिलाषा, 

53۳1 का परिपालन ,. 
भेरी महती आशा ।” ८ 


2 इक परश रेली 


۱ मेरी माता ने; 
1 , विद्या के 32 
f "औजसूकीज्ञाता | 
9 ۳ "१ ر‎ 
ह 2 内 


مت رن dai” alien. 四‏ ات 1 Itai I,‏ تیا 


किंतु, नहीं द्विजता पाई है 

۳ न ही.जैनेऊ पाया, डर 
समिधा भी न इसीसे कर में 
पूज्यचरण ! में लाया |” 


ا 
१, साघना‏ 


۰ 


>>... कहकर बालक भोला भाला 

| ¬ तृषित नेत्र.था संमुख; 
साहस एक वटोर साथ ही 
लिये विवशता का दुख | 


गौतम ने उसको पुच्नकारा, 
वोले, “क्यों यह लघुता 0 
वत्स | अभ्शव-ग्रस्त का आश्रय 


0 


होती विमु की क्मिता। 0 


विद्यादान तुमे दूँगा मैं, 
संस्कार भी करके, 

दीक्षा दूंगा, मन तेरे की 

ताप-ताड़ना हरके | ° 

किंतु कता तव पिता कोन हे ? 


गोत्र तुम्हारा क्या है ? 
अत्र तक कहो वत्स | जीवन का 


” “देव | पिताजी कै दृरीन तोः 
عم‎ ,करपायान भाट्टा, ۰ 
पूछने रा भी झुल का 


151۰25 क्या है १? ® 


2 号 
4 


° अवसर कभी नजागा। ۰ ° 


ی 


رن 


2 क 
f 





٩5 ] 


देबी तेज समेट साइसी 


मंगल-मागे 


केवल माता है, में उससे 
पूछ नाम आउँगा, 

बही गोत्र भी बता सकेगी ' 
यदि आज्ञा पाएँगा ।? 


सुनते ही TERÎ में चर्चा 3 
चली चकित हो बिदके, र 

कणे सजग हो गये कर्म- 

कांडी-दल के, कोविद के | 


नाम पिता क्रा भी न ज्ञात हो» 
उसे वेद की शिक्षा | 
गोत्रहीन को भी क्या ۲ 


‘दंगे दुलेभ दीक्षा ? 


इस प्रकार तो सिट जपवेगी 
आश्रम की मर्यादा, 


साना वालक है निइछलमन 
भोला, सीधा-सादा । 


तेजस्वी भी है, निर्भयता - 
भी स्वाभाचिक-सी हे, 
किंतु बणे-निर्माण-नीति तो 


चलती RRA है | a 


कहा एक ने, “यड सबकुछ है; 
पर गंभीर बड़ा दे, 


निभेय, धीर खड़ा है >> 2 


De 
۰ साधना 
ऐसा लगता है मानों है 
आश्रम का चिरवासी, 
नयी भूमि में भी है इसके 
मुख पर नहीं उदासी | 


> 





में जव आश्रम में आया था ° 
“पिता साथ थे मेरे, 

तो भी 50 होठ नहीं थे 

सकुच-भाव के घेरे। ` 


इसके खुले हृदय में हेव्कुळ 

| तेज-तीक्षणता ऐसी, . ~ 
| विरले होनहार'ही में हे 
| पाई जाती जेसी | «. 0 

हो सकता 说 : 
3 ज्यों-त्यों कर पाला हे, 

कष्टों का कुछ भेद न इसके 

कानों में डाला हो। ° ० 


| उचित नहीं हे किसी दीन की 

इस विध हँसी उड़ाना, 

| सदा'रंधु निज मान चाहिए 

| الا‎ | 
۱ शुरु थे मौन प्रभावित उससे, ०० 
> वट्टकांकीदिशिदेखा ° 
| CE अहंकार» से उठते न 
| "वेगें को भी लेखा | a 
| 


^ 


क्र ९. 
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शी 


¥ 


मंगल-मारो 


उद्धत एक बोल ही बेठा, 
“गुरूचर । गुरुता केसो. 0? 
` आप असंस्कृत को भी देंगे 
विद्या चेदिक-जेसी ? 


>. अधि 


तब तो आसपास के कितने. 
वालक में ला दूंगा, 

इस आश्रम को ही अपात्र 
छात्रों सें में छा TT | 


` पता पिदा तक का न जिसे है 
` बणु-अ्रष्ट बह निश्‍चय, 
छिपा रहा अपने' दोषों को 


 जाति-नष्ट 55 निश्‍चय ।? 


सबकुछ सुनता समभ रहा था 
वालक कुठिल इशारे, 

पर शुरु के मुख-मंडल पर थे 
टिके मनोरथ सारे | 


उनका मोन निहार रहः था 
उसके अंतस्तल को, ' 
ओर ब्रह्मचारी-दल के भी 
अहंमूल दलदल को ।£- 


"'भंग हुआ जब-मोन, स्रोत ही 


HS पड़ा.करूणा का, 


किंबा छुटी उषा-किरणों की ,. 
° "सरिता ही अरुणी का। - 


۴ 


“© 
~ साधना ° 


वे उनै उच्छ खल ERÎ को 
संबोधन कर बोले, 

बंद कपाट हृदय के मानों 
संमुख सवके खोले 1 


“पितृहीन वालक का गुरु ही . 


“पिता सदा है होता 
उसकी मनोभूमि में गुण के 
बीज वही है बोता। ९० 


कर उप्ननीत इसे आश्रमू में 
लूँगा मुक्त हृदय से 

क्यों सुपात्र कामी उद्धार न 
हो समाज के भय झे ९ 


जिनके पिता«न हों उन सथेको 
जाओ तुम ले आओ, 

गोतम का आश्रम घर उनका, 
कर उद्घोष सुनाओ ۰ 


फिर बालक्क की ओर ललकते 
बोले, “वत्स | न इनकी 
बातो (पर जाकर तुम लाना 
भ्रष्ट EFI घिन की | 


- दो N 


मन ज़िनका संकुच्रित, नहीं वे 
ल 3 -प्रकृति क इता; 


उलुमे उपचारों में फिरते 
“नियम-नीति ۱ 


^ 
"७ ह 
ह 
9 


^ £ 个 
6 و‎ 
e 
i 
۵ و‎ ۳ क 
ह 
2 ° © 
क ® 
ان‎ 
शक a छै के 


>> 


मंगल-मागें 


, जाओ, नाम पिता का अपनी 


से पूछ वताओ 
र गोत्र भी जान शीघ्र ही 
फिर आश्रमः में आओ | 


होगा जव उपवीत, इन्हीं 
नामों के उच्चारण से 
तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी होगी 
कुल-गोरधे-धारण से | 


हेतु यही है जाकर उसको. 
विनयसहित 0 
वत्स | अन्यथा बड़ता तुको 


` मा के निकट न जाना | 


चात'छुराई की न समझना 
संस्कार ۶ सोऽव, 
सत्संकल्पो की निष्ठा का 
करता नही समुद्भव । . 


संस्कारहीनों के मन में. 

हीन वृत्ति ही जगती 

उन्हे उच्च पथ पर जाने में. 
लञ्जा-सी है लगती | >^ 


CNS 


“जीवन का संतुलन नहीं वे 


कर पाते संयम से 
नहीं निकल पाढे सोगों के 


`चैभव-च्यज्जक भ्रम से। . 


站 


mm 


साधनी > [ २३ ¥ 


अतर्नाद्‌ नहीं सुन पाते, . * 所 
सदा बहिमु ख रहते १ 

केवल स्वार्थ-साधना ही म॑ 

जाते निशिदिन ब्रहते | 


नहीं लोकहित की चिता ने , | 


० “जिसको मनन कराया, 


मानव है वह नहीं, भले ही 


पाई ۳ 


TAR का हृत्कंज खिल उठा 

किरण कृपा की पाकर, r 

शीघ्र TIR के संमुख था 

बह अपने ۱ ES 


'लगी सीचने व्यम्र 07 。 

अपने दिल दहले,से 

'दुखिया का दुर्भाग्य वहा भी ۱ 
पहुँचा क्या पहले से? मालक) 


क्या ग्रौतम ने मेरे सुत को. 

विमुख किया आश्रम से ? ६ 
ख्छा उस पर दव अचानक 

'क्या सम मानस-भ्रम से ° 


mel र E € 
^ '“अंगीकार किया है ऋषि ने, ८ 
मँ मुझको सूक मन से,” = 


बचन मधुर छुन जवाला 2 
۰ :2773 पुलकित तत से। ۴ 
۰ 2 नी 
e 5 ۸ 
۰ 6 प ® 


1 


मूतिमती मन की शंका थी 


मंगल-मागे 


किंतु न उनके दो ग्रहों का ° 
उत्तर में दे पाया, ऱ्य 
उस जानने-को ही गुरु ने 

घर सुझको लोटाया |”, 


उत्सुक मेँ ने कहा; “वता, क्या 


पूछा ढे ऋषिवर ने ९ - 
उनका वरद हस्त वेटा | हे 
भेजा करुणाकर ने |” 


मा, यज्ञोपवीत की विधि 
गोत्र-ज्ञान आवश्यक, 

किसका आत्मंज हू? इसका भीः 
परिचय TUTTE | 


मुझे वतशष्या था कब तूने - 
जो में उनसे कहता, . 
में तो संतों में ही.जननी । 


'संतति-सा था ۱ 


अव गुरुकुल में रहना होगा, : 
पूछेंगे गुरु भाई, 

जो न बताउँगा तो मेरी 7 
होगी बड़ी हँसाई ।? 


भाव निमग्न जबाला कुछ क्षण - 


सुत को रही निरखती 4 和 ۳۹ 
उसे परखतीश  . ˆ „ 





शी‏ ب 


~ 


۵ 


ड ° साधनी : 


फिरे निर्भय नेत्रां से अपना, 
सत्य भाव प्रकटाती, . 

सुत को गले दीगाकर वोली ° 
समे न तनिक छिपाती | 


जो कुछ बीती थी वाला पर, , 
~ कर दी प्रकट कहानी 

कह लट जाने को ही फिर 

दे आशिष वरदानी*? 


पूणु सत्य-वल पर निभेर हो 

मा ने सुत को भेजा, 

किंतु रातभर रहा धड़कता 

उसका विकल कल्लेजा । - 

लगी ली रही केवल हरसे ° 

सुत के भाग्योदय क्री, 

शंका उमड़ उमड़ उठती थी, 

पर गुरु के RU की | ۱ 

वणे-व्यूवप्था की कठोरता 

थी संमुख FAP, 

ऋषि के विमल बोध पर ही थी 

TE आस लगाये। ० 
~ 


۰ उषा तब दुलारतरी आई .. 


_» उस अपलकनयनी को, . ® 


बह भी खिल्य निरख सूरज की 


* सखी सुमनक्यनी को। ¢ ४ - ° 


a ® 
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机 


मंर्गल-मार्ग _ 


आश्रम में भी अरुणोदय ने ' 


रङ्मि-राशि विखराइ, 
वटुकःमंडली उठ निवृत्त हो, 


जुड़ शाला में आई |: 
, गुरुवर की आगमन-प्रतीत्ता 


करती उत्सुकमन थी 


मिल उनमें प्रभात-वेला भी - 


मानों पुलकित-तन थी | 


ज्योंही हुआ पदार्पण गुरु का 
हषे सदन में छाया, 
देखा लोट विनीत बाल भी 


“घर से FT. आया | 


गोतम के पद छकर करता 
अभिवादन छात्रों का, 
सौम्यमूत्ति वह कर जोड़े था 
प्रिय प्रतिभा-पात्रों का | 


सुकलित-मन गुरुदेव कह रहे, 
वत्स | भले तुम आये, 


नाम, गोत्र का पता ज्ञात कर 


क्या जननी से लाये ? .... 


۱ र 
शभ मुहूर्त हँ आज उपनयन 


होगा ACT | तुम्हारा; 
देखेंगे गुरुबंधु सभी ये 


“ > संस्कार वह و‎ 


हि 
۰ 5 “५.० 


साधना - 


“मिस्संकोच कहा बालक ने, „ 
tf मा KEJ हे मेरी, ~ 


कपा देव की मिटा चुकी हैं 


'उसकी निशा अंधेरी | 
‘BET लजीले सुख से ह यों « 


“दोष एक था मेरा, 
भूल اجه‎ थी अंधकार ने 


-मन मेरा था घेरा? 


रूचमुच पता नहीं तू किसका 


आत्मज तात ! मुझे ही, 2 
'चतला सकती हूँ फिर केसे 
'उसकी वात तुझे ही | 5 


1255 ? हो जहा न RIT 


"अट नामधारी का; 
पुत्र । यही था मंथन मन का 


माता दुखियारी का । ० 
गुरु दयालु हैं, कहना उनसे 


मत्स | झुकाकर माथा; 
“रहती सतत संत-सेवा में 


सत्यही हे गाथा। ० 
जो उपबीत-कार्य ' में गौ का. ... 
'नाम चला दे विधि छो, - ° 
77 ۹۲3 चतला देना 


नतो तू करुणानिधि को ! २४ * ° 


a 


C 





۶۲ ٩*5 | > मंगल-मार्ग 


यमन ती गुरू गंभीर हुए सुन निरळछल 
बालक की ये बाते, 7° 
शिष्यमंडली के काटलों 
में चलीं घणामय घाते | 


-लगे परस्पर संकेता से 
करने काना-फू सी, 
देखें किस प्रकार चलती है; 
शुरू की 2 2 सी 0 


बोला जो उद्द ड प्रथम था, 
“देखा मेरा कहना 

. निकला सत्य, वणंसंकर का: 
FT आश्रम में रहना ? 
कितने सुपाचार इसीविध* 
हैं समाज में होते ? 
क्या क्या क्रांति-प्रकार 
मनुज के मृनोराज में होते 0 
वणे-च्यवस्था की रचना का 
मूल इसी की रक्षा, 

` प्रकटित होतीं यहां अन्यथा r 
जाने कितनी कक्षा [? 

ट्र 

गुर्‌ ने इंगित किया वाल को 

` उंगली एक उठाकर, | 


गया तव वह शिष्यों में 
_ अपना शीष भुकाकर | 





re 所 号 及 : 


یا 


साधना 2 ५ [ ३ 
उस गुंभीर समस्या को गुरु & रै ۱ 
-सुलकाते यों बोले-- > 
“तेरा सत्य स्वयं साक्षी है 
बरणु-हेतु सुत । भोले । 


तू ब्रह्मण-कुमार है निचय ° 
'अंतध्येनि यह कहती, ~ 
'ऐसी सत्यलीनता केवल 

त्रह्मतेज में रहती । ` 


“सत्यकाम? ही रखतह हूँ में 

'नाम सार्थक तेरा, ۸ 
'निस्संदेह वशे तेरे का 
निणेय है यह AR | हल र. | 
'वडुको । जा उपवीत कम की * 

'सामग्री ले आओ, 

उठो, आज से इस कुमार को. 
"आश्रम-सखा वनाओe।? ० 


'सन्न,"ठगी-सी शिष्यमंडली 
चली सोचती, ज्ञान वेद का 
TR लुटाने | ۰ 


किंतु अभाव सत्यवाऱूणी का०ः = 
मॅन का मोह हेटाता, ° 
«उनकी घृणुषघमंड-भावना °. 
का मद चली घटाता। ° °” ۱ 


2 ج 9 
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मंगल-मारगे 


विपि संपन्न हुई, शुरु की रुचि 
देख. ठगे शुरुभाई, .. 
सु'ज-मेखला शुरुपत्नी ने 

निज कर से पहनाइ | ' 


त्रोलीं, “पुत्र जवाला का तू 
मे 'जावालि” कहूगी ۱ 

उसके इकलोते सुत तेरी 

से मातृका रहूगी।” 


गोतम ने हँरा कहा, “क्यों नहीं १? 
मां का मन माँ जाने, 

वत्स | बिठाया निज"गोदी में 

दो तुमको इस मे ने ।” 


सत्यकाम ने सौम्यभाव से 
गुरु की पद-रञ लेकर, 

मा को आद्र -हृष्टि अवलोकी 
तन, मन अपना देकर | 


दिनचर्या भी लगी TER की 
सबका हृदय लुभाने, 
मोहकता वाणी विनम्र की 
मंत्सर-भाव भुलाने | ار‎ 


- पर शुरु का अनुरुग FERT | 
था कुछ ट्रेषघरों को : ::- 
देख न सकते थे वे “गुरु- 
भाता के सदय करों को | 


په 


< 


e 
साधना खा 


था अदोष आचरण जन्म की» 
बात न उठने देता, 
किंतु यही गुण था ईर्ष्या की 


घात न छुटने देता | 


सूच््मदृष्टि गौतम की इसको > 
देख रही थी पहले, 

परं प्रसुन्न थे नवल शिष्य पर, 
कोई कुछ भी कह ले । 

भावी का आचायें भँकता 

था उसके आनन में, 


विचर रहा धचेस था मानों 
चालक वन कानन में | ۰ 


उसकी TR जगाँकर 
था प्रकाश भर देना; 

स्वस्थ साधना का बस, कोई ` 
आयोजन कर देना + 


ग्राची के पटपर चित्रित है 
अदूमुत 27 सवेरे, 

आह्ादित हो RTT भी 

है TR घेरे । - 


सहसा सावधान कर्‌, सबको - 
बोले धीर गिरी 1-۰ 
० “सत्यकाम खे कुछ TERÎ का 


A 


रहता हृदय फिरा क्यों ° * 


四 ج‎ 


© 
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KE जो>हो; हे जाबालि ! बात है 
उठी एक मम मनें, | 
वही साधना का पथ होगी 
सुत | तेरे जीवन में।” 


नेत्र खिल उठे, बोला, “गुरुवर ! 
भाग्य जगेगा मेरा, 

किस आज्ञा में वँधकर वेडा : 
पार लगेगा भेरा १?? 

“मेरी ये ۳ بیج‎ हैं ' 
चूढ़ी-रेढ़ी, चन सें, 

तृणाभाव से कृश क्रया हैं 
7۳77 गोधन, में | 


तुम इनका अन्यत्र किरी ' 

उवर वन में ले जाओ 

TART में लग्न अगोचर 
गोचर कर आओ । 


घेनु चार सौ ही हैं, ये जब 
एक सहस्र विहारे; 

तेरे मुख की ओर सहज ही 
खिची. समोद निहार । >... 


द 
तभी लोट आना झाश्रम में 
` होगा स्वगत तेरा, 
۱ ۳۳۲۲۱ स्वाध्याय-देतु में 
: __ . चंदी पूणं ब्रत तेरा। 
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है स्वीकार बता, स्वेच्छा से & 
यदि तुझ'को रुचिकर हो, ' 
बंधन नहीं; सहज निष्ठा से 
मानस को शुचिकर हो ।? 


मोदमग्न तव उस कुमार ۰ 
गुरु की करुणा हेरी, 

बोला, “IT | न मुझको इसमें 
क्षण भर की भी देरी! 


वाणी इस कल्याणी A बज 
उठी हृदय की वीणा, 

जाग पड़ी सोते से मन कौ 
हे चेतना नवीना* , 


पर, मुर्मसे" स्वीकृति को कहना, ° 
HENRY हे मेरा, 9 
आत्मोदय ही नहीं, नहीं जो ' 
गुरुआज्ञा का AV |? ० ० 


यों कह बह कटिबद्ध खड़ा था, 
साथी थे विस्मय में, . 

डाला क्यों प्रिय शिष्य अचानक 
इस RET अदय में १ 5 


भावुक एक द्रबितःहो बोला, «. 

“गुरो । अकेला वालक ۱ 

क्रिस प्रकार कन सकता इतनी 

गायों का संचालक? . °° 
e 4 
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हृष्ट-पुष्ट तो इनको‏ اج 
घेर न पाते सल से,‏ 

वही कराना आप चाहते 
दो लघु कर निबेल से ।? 


° प्र, जाबालि न विचला, बोला 
दृढ़ता-संयुत स्वर में, 
“क्या न कुपा-वल TTK FT 
मेरे मन में, मेरे कर में ९ 


इस आज्ञा से बढ़कर मेरा ° 
होगा कौन सहायक ? 
यही एक आदेश बनेगा 
“मेरा आत्मोन्नायक ।? 


धीरे से कानों में बोका 
तव पहला रखबाला, 
जाने दो, जा वहाँ करेगा 
° याद छठी"'की लाला | 


TH बिदकेंगी, वन के पशुः 
ट्टेगे मतेवाले 

तब मुन्ना को पड़ जायेंगे 
आप जान के लाले । مه‎ 


अभी नहीं इसरे देखी हैं 
शेर की आँखें, र 
„ आसमान से टूट शिद्ध की , 
۰  पट-पट पड़ती पख | 





多 6 
साधना 5 


भूल रहा हे इस आश्रम में. ८ 
चराकर फली फली 1 
TTT जव धूल भरेगी 

आंखों में ۲ 


इन गायों को गाय समभता 
दुबेल भोली-भाली 
हरियाली 27 वनती हें 
ये चंडिका कराली |” ° 


“कासेन के कष्टों से डरता 
नहीं तनिक में साथी, . 

है विश्वास बिगे मेर 
सखा सिंह ओ? हाथी । 


श्रद्धा अर्टल'चाक्य में गुरु के 
ढाल वनी जंगल में, 

प्रबल प्रेरणा दे वदलेगी 

दंगल को मंगल में |? ° 

सुन जादालि-वचन, गुरु बोले, 
“धन्य बाल उत्साही | 

विघ्न विपिन के इस साहस का 
कर सफ्ते.हें क्या ही ? 


© 


सागर की लहरें हों, किंबा >. 


शिखर हिमाचल के हो 
272 देखा हे कहीं कि बाधक 


रहे وج‎ के हों 0 ° 


€> 





ह 
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तेरी मंगल-यात्रा होगी _ 
कल प्रभात के क्षण में, 
अरुण किरण-माला विकसेगी 


` जव वन स॑, ठरू, तृण में ۳ 


छाई शांति, स्वस्तिवाचन से 
गू ज उठा नभ नीला, 


- शिष्यमंडली जुटी पठन सें : 


होकर संयमशीला | 


संध्यासमय़ अहल्या को जब 
जा संकल्प सुनाया, 
वय विलोक जाबाज्ञि वत्स का 


जी उसका भर आया | 


किंतु, भचिष्योन्नति $ उसमें 
धू ब नक्षत्र त्रिलोक, 
आशीर्वाद दिया वालक को 
मन में प्रमुदित हो के | 


आश्रम का मन मुग्ध किय़ा, लो; 


बालक की भूषा ने 
HETER को ओज दिया, लो, 
“अकट प्रीत पूषा ने। ८, 


गोतम देख रहे; गायों को 

आगे TT बढ़ाते ۱ 
पर; गुरुमाता के ल्ेचन, लघु .. 
लुटी पर टिक जाते | ۱ 


pw sis ६ 
Dh. / sa, 


多 
७) = साधना e [ ३७ 


कटि में मु ज-मेखला मंजुल ७ : 
وا‎ कलित कमंडलु कर में, ° 
लटक रडी गठरी संवल की 
„  दोनों दिशि कंधरशमें | 


FS विनत वदन अभिवादन करता « र 
जाता वह उल्लासी, ۱ = 
1 निक्षिमेषू रह गई देखती | 

गुरुवत्सलता प्यार्सी १ 


गासें ने जो मागे लिया, था 

उसमें जल, थी छाया, - 
हरित TT से ही निर्मित थी 

उस जंगल की TI . गात 0 


* 1 जहाँ न'शीत, IHN ° 
E कभी अधिकता देरी, 

हिंसक पशुओं के द्वारा भी ° 

नहीं वधिकता देखी । ० RE, 


जलाशयं में स्वच्छ सलिल.की 

लहराती थी धारा, 
विस्तृत वन्य प्रांत में चारों 

ओर ,ल्लिछा था चारा। ० 





*वृक्षावलि में मंज,शिला पर .. > 
& एकी कुटी रच रूरी, ' « ° 

सत्यकाम करत्ने में रत था 2 

गुरु की इच्छा" पूरी | ००९ ۰ 


۳۹ 
ی‎ 
e e 
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पा एकांत, शक्ति को केन्द्रित 


करता गोचारण में 7 
लग्न हुआ एकाग्र भाव से 
धृति-प्रवृत्तिछारण में | 


गायों का गुरुकुल खोला था 
मानों वन में आकर, 
संचालक था आप, आप ही 
गोवत्सों को चाकर | 


TEE तन बढ़ते वछड़े; 

वह देता था थपकी,. 

गाये स्वयं चली आती थीं 
„ पीछे-पीछे लप्रकी | 


हिंस्र जीव तक पहुँन्नाते थे 
न कोइ, पीड़ा, 

दशन करके दूर खड़ा, था 

रहता दंशूक कीड़ा | 


अपने पौबों के बल चलता 

करता आत्मोदय था, 

सत्यकाम था, सत्य-साधना 
TX अभय था | 


” _ »गोसेवा को कभी न उसने 


TAT अनुमाना, . : | 


. ۳۳۷ ही गुरूदया दिव्य का 
„ ` भम छिपा ۱ 


C+ 





@\ 


Ca 
9 * साधना ० [ ३९ 
न 4 ® چیچ‎ 人 
बॅठ' कील के तट पर, छिटके م‎ i 
देख गर्गन के तारे, : 


बिंव-विहार निहार हृदय में 
'भाँवोदय A Rol 


“क्यों ऋषि ने स्वाध्याय छुटाकर „' 

सॉपी यह गो-सेवा 0 र 
आराधना घेनु की होगी 

किस विद्या की qar?” 


E उठाता मन तो झाती 

प्रकृति स्वयं पुस्तक ले, 

जटिल EHR मोचने 

'निमेलतम मस्तक ले | = 


@ € 


“गोमाता? के, ही सींगों परे 。 
'धरतीमाता छहरी,? . 

कया संबंध-मूल हो सकती ° 
'कोई इससे गहरी ? 。 E 





इस विठ्ठवास-कल्पना में जो. 
77 निहित हे तात्विक; 
उस सुलक्ष्य के ऊपर निभेर 
रहता,ञ्जीवन सात्विक | ० 

“बसु घरा है इसी भाव से द मय मन 

& TMT) *, = 

'गी-पुत्रों के ही वल"पर वह ० 
दवै अन्नदा प्रभूता । sas 


۰ S 


४० | 
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एथ्वी-पुत्र स्वयं मानव है, ° 
गोःसुत प्रथ्वी-कषेक, 
श्रम के जो सात्तांतू रूप हैं, _ 


` हैँ समृद्धि के बषेक | 
- कृष्ण यही हैँ, हलधर ये ही, 


ये सम्पत्ति-विधाता, 
अन्नकोष-तन-तोषप्रदायक, ˆ 
सृष्टिमात्र 'के त्राता | 


ये जनपदः के जन्म-विधायव ` 
जन-जीवन के नायक, 
गो-पय ही पीयुष-ढान है 
तन-मन-पुष्टि-प्रदायक ।? 


सुरभी की सात्विक सेवा में 
इस प्रकार मन देता, 

शांत तपोवन के विचरण में: 
आत्मतोऽ था लेता | 

नेत्र खुल रहे थे प्रज्ञा के 
नित्य नियम के जप से 


सुस्थिरमति पहचान रहा था 
निज स्वरूप को द 


बरुण, पवन, पावक, पूषण थे | 
उसके तप से तूछे ۱ 
उत्सुक आप हुए देने को 
ग्रे वरदान अनूठे ।' 
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चार धपे बीते, संख्या थी 
अव सहस्र के ऊपर, 
वृषभ, 35 निर्भय चरते थे ° 
भव्य प्रांत की भू पुर | 


गजराजों के भड न उनके ० 
संमुख भी थे आते, ० 

निर्भुय शादू.ल भी उनका 

मागे वची कर जाते ४« 


TAT को अध्ये दे रहा 5 
सत्यकाम पूजन में, ° 
निरत खड़ा है, प्रकृति मग्न है | 
खगकुल के कूजन में | 2 
सहसा एक 37 ने THE « 
आकर उसको ताका, 

मानव की वोली में देकर . ° 
परिचय निज प्रतिभा का | e 


“सत्यकाम !” संबोधन से हो 
पवकित चचत निज खोले, ۰ 
“भगवन्‌ | क्या आज्ञा है ?? कहते 

अधर बाल के डोले | - 

“इम*सैह्रसे و‎ 5 
क्या, आश्रम न चलोगे °` , 
27707 बने तपदचर्या में * 

72777 ۷۱ 


७ Oi ۰ 


人 大 此 让 


मंग्स-्माग ' 


सिद्धि मिली, तुम ब्रह्मज्ञान "के 


हो अव तो अधिकारी, 
आत्मवोध-आभारू पा चके 
अब तुम हे सुविचारी | 


23577 का प्रथमं अंशा, लो; 


अब में तुम्हें सिखाता, 
पाद “प्रकाशवान” द्वारा हूँ 
नव आलोकु- दिखाता ।' 


पाद द्वितीय अग्नि के द्वारा 


प्राप्त तुम्हें फिर होगा, 
जिसके द्वारा मनोबिजय से 


मानस सुस्थिर होगा ।? 


कर कृतज्ञता-ज्ञापन, देखा 
वृषभ सोन था दल में 
कांति, शांति; संतुष्टि व्याप्त थी 
सत्यकाम के बल में । 


मातःकाल प्रयाण कर दिया 
गुरुकुल को गोधन ने, | 


आणहरण का ही अनुभव तब - 


किया विटप, मूग, वन ने | 


` साध्य हवन में रम्य RIT 


पर जब ER डाली 
देखा, संमुख:खडे स्वयं थे 


, _ अकटित ज्वालामाली | 


名 
۰ ۱ 
“e: ۰ 
2 A ۱ $ : 
OSL EOE INV 





साथना 


۱۳۷۳ अनंतवान? -शिक्षण दे 
अंतर्धाज्ञ हुए वे ٤ 
सत्यकाम की सकल ईपणा ° 
के हृतवान हुए वे | 
“अंश तृतीय हंस के द्वारा 
'बत्स | पुनः पाओगे,” 
'कुहते गये, “इन्हीं सीखों से 
ऊंचे चैंढ़ 9 


दिवस दूसरे में सरसी के 
'तट पर ध्यान लगाये, 
यज्ञानंतर सोच रहा था 
अग्नि-चाक्य मन-भाये | 


पूवे डिश से धीरे-धीरे 
हंस वह तब आया, 

पंख फड़फड़ा सत्यकाम को 
उसने वचन सुनाया । 


“बसू ! हो चुका है अब तो तू 


पूरा आत्म-ज्ञानी, 

ART स लीन, नहीं तू 

केवल उसका ध्यानी | 

CORREA TT? पाद,की देता में 
हे सुत्रत ।, 2 


. ४४. „जीवन की बाधा सुब तेरी 


°्डेईै आज से निगेत | 


2 





मगलज्माग 


ag चतुर्थ तुझे जलमुी ९, ' 
दी बतलावेगी : 

अन्तिम संपुट ब्रह्मज्ञःन का 

तेरी मति पावेगी ।? f 


3 उड़ गया इतना ۲ 
संत्यकाम था ज्योतित, 
अद्भुत कांति ललांट ललित से. 
हुई वहाँ उद्योतित | ० 


अगले दिवस वटच्छाया में 

घेनु-निवास बनाया, 

सत्यकाम वापी के तट पर 

संध्या करने आया । 

था जप में ENT, कुक्कुटी 

आई जल पर तरती, * 
सत्यकाम ۱۳ प्यारी पुकार थी 


श्रतिगत मन का हरती | 


बोला, “भगवति 1 क्या आज्ञा है ? 
प्रस्तुत भुझको जानो,” 

कहा कुक्कुटी ने, “अपने को 

वत्स । ब्रह्मरत मानो | 


६ई साधना पूरी तेरी 


तू अत्र ब्रह्मज्ञानी, + 


वृषभ वायु था, अग्नि आप ही, 
हस सूये था दानी। + - 


ت کے > سے ۔ ی عه مید 


° 


3 ° 


साधनी LX, 


पाद॑ “आयतनवान? सिखाकर 
पूर्ति कर रही में हू) 
तात TIT की तुभमें 


स्फूर्ति भर रही में हूँ °. ~ 


“दिव्य तेज से AH गात्र था । ° 


सत्यकाम का दसका, 
उसका आत्म-विकैस-भास्कर 
आनन में था चमका | ® 


गायों का दल देख, दौड़कर 

आये आश्षमवासी 

सत्यकाम शुरु के चरणों में 5 
75 AMI, | ° 


सुरभी-वृद्धि देख गोतम का « 

उर जितना हुलसाया, +. 

उससे बढ़ आनंद शिष्य की 。 ° 
सिद्धिःग्राप्ति से पाया | 


मुद्रा थी देदीप्र तेज से, 5 
नेत्रों में विद्यत थी; | 

था ल्ललाट-लावण्य चंद्र्सा ० 

अंशुच्छ॑वि HOA « - 





यानन की आमा में आकर ° 
"पूषा, पद्म, मिले थे, ० 
कोमल, कांत भाव कर में कर » हि 
देकर, द्व्यि खिले थे | > | 





मंगल-मागे द 


पा निदेश आसन पर वेठा 
सत्यकाम था शोभिते, 
निष्ठा, लग्न, धीरता पर थे 
- सबके लोचन लोगित | 
अन्तःसाच्य प्रकट चहरे पर 
कहता, “विप्र-तनय यह, 
ब्रह्मज्ञान में भर लाया है. 
कितनी दिव्य विनय यह्‌ ।” 
“कांत, शांत चहरे से तेरे 
वत्स ۱ मुझे है निचय, 
ब्रह्मतेज का पात्र हुआ तू : 
पाकर जीवन की जय | 


वन में फिस गुरु की अनुकंपा 
हुई दर्शिका तेरी ? 

. किसकी करुणा हुई बता सुत | 
अमृतवर्षिका तेरी ९” 


गुरु के प्रश्‍नां से पुलकित-तन 
बोला बह EL 
तात | बिपिन में चार दिव्यद्य तिः 
मिले सुके थे आणी। “ » 
किया उन्हींने ब्रह्मज्ञान का. 
बोध श्रेय का दाता, 

` पित-तुल्य थे तीन TF, ° 

मिली एक थी माता |? 


s+ ~ 
多 5 人 


साधना ० [ ۳ 


फिर नौत्रम ने ज्ञान-दान की“ 
/ गाथा सुन सुख पाया, * 

सबके संमुख “धन्य-धन्य? कह ۱ 

यश उसका यों गाया-- < 


“मैंने अध्यापन-जीवन ° ० ¬> 
> FFT शिष्य न देखा, 
लग्नवान, घृतिशील॥ सत्यमय, 
विमलभविष्य न देखा। 2 


गोसेवी की सत्य-साँधना 
केसे सफल न होती ? 
निष्ठा की सीपी न प्रकटती 
क्यों वर्चसं के मोती ९ EE 


तुमसा पुत्र-दान प्रथिवी.को- 

मिलता भाग्योदय से, . 2 ° 
विजयी विइव बना करता है यन 

विनयी की ही नय से ।7 

सत्यकाम ने कहा, “ज्ञान तो | , 
चार पाद्‌ का पाया, 


किंतु कहा पूर्णोपदेश है 
गुरूछसाक का पाया? ° E 


बिना अधूरा शुरुषर 。‏ ام 
देवों का भी वर हे) =‏ 

° थयपि खुला द्वार सन्मति का 
सुबल से सुखकर है” . " « 


, 了 





"४ | 





“मं गल-मार्गे 


f > FE 
“छ्य नहीं कुछ शेष, ज्ञात जव 
ब्रद्नपाद का AISI, | 

वत्स | सभी कुछ गोसेवा के 


` साधन से ۶ ۱ 
मेरी दीक्षा भी इसमें ही 


वत्स ۱ सन्निहित मानो, 
अखिल विव के ज्ञानों को हे 
तात | ब्रह्ममय जानो ।? 


“पर गोसेवा का अवसर तो 
मिला इन्हीं चरणों से,” 

“चरणों: से क्या, वत्स | साधना- 
संयुत आचरण से | 


सुमे सुक्त कर इस सेवा से 
आश्रम-भार”सँभालो 

तात | प्रेरणा आत्म-शक्ति की 
जन-जीवन रभ چ‎ 


याद साधना न प्रथमाश्रम की: 
तो फिर TÛ कहाँ है ? 
तपे बिना कब कुदन बनता 


देखा स्वणे कहाँ है رو‎ 


277 ही वणे-च्यवस्था , 

की आधार-शिला है . . 
इसमें ही भानव के हितका ° 
सत्सकल्प खिला हे । ` 








S © ही ت‎ 
र साधना, ۶ [. ४६. 
| = @ 3 2 ۹ 
۲5:۲5 प्राप्त कर गुरु से? | 
7 धन्य जवालत्मज था ', 
ज्लीरज, नि्मेलहृदय ले रहा 
गुरु-चरणों की र॑ज था। 
लेकर सुमन-समूह हिल रही श  _ ' 
: 'लतिकाणँ थीं फूलीं, 2 
निरख, अहल्या सत्यकाम को 
फिरती भूली-भूली 1 
9 @ 
3 
/ छि 
ب‎ © ۳ 
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०७ © न्न ده‎ ७ 
۳4 स 2 ५७02. (_ 
ر‎ eA 
दूसरा सोपान 1 3 


शुक्ति | ® 


शीतल समीरण की ५९ 
भीनी गंध छूती जब ' | 5 
अंगों को, पुलक उपजाती ° 

है नचाती मन, 

किंतु जव उठता बषंडर है भीमाकार 

देत्य-तुल्य धू-घू ध्वनि करता विसीषणा ° °. 





कौन तव साहस से 

RET ले प्राण-वेग? ३. ¬, , 
रोकता है तजेनी के इंगित ¥ 

कौन उसे ? पार कर जाता. कोन A 
सँय-साय-शान्यलोक ९. | 

धीर-ब्रंत उस गुण, गौरव के आकर की | ES 
गाथा तप, त्याग की 

समाज-अलुरारू की 

सुनते ERN E र ۲ थ 7 
सावधान कार 下 3 
TAT 8 一 
लिमल-विवेक बुद्धि ۱ ۱ هه‎ 

गाथा हे अतीत को, व | | 4 ९ : 


8 ~ ७९% >>. £ 


९ 


r 


5 मंगल-माग 


महर्षि चक्रआश्रम में-- 

रंगभूमि कौरवों के धांडबों के रण की 
आज भी कुरुक्षेत्र तीथ कुरुदेश क! 
शोभित जहा है 

हस्तिनापुर से आगे चल -- 


ef 


f 


. विद्या कां विशाल केन्द्र 


विश्रुत था भारत में। ' , 


सरिता सरस्वती के 
तीर पर FETT - 
पाता था पवित्र ज्ञान 
चक्र ऋषि चरणों में ;' 


' चाइता चरित्र की 


विभूति थी हम की दिव्य । 


पचनदः पूव भार “| 
TZ, पहा, व्यास .हास करती 


भरती धरा “है धान-शोभा इयाम-वणे की | 
: वर्षा-विरल किंतु देश. वह रहता है, 


पावस-पवन वहा जाता, जब ۱ 


चक्र परमषि थे, 
प्रसिद्धि गुरुकुल की थी 
ख्यात उसी भँतिथे 7 
٩۳ पुत्र उनके | नग 
"लीला “कर चक्र जब चले गये 
र या सुपुत्र ने सँभाला निज कंधों प्र; - 
आश्रम युवा था युवा मेधावी उषरित से. 


गृहिणी टा مرو‎ 


चक्र से TT क, 
आशा के विरुद्ध वहाँ E 
भीषण्‌ प्रवषण में ७ ی‎ 
मेघ की HT 

“डी लगी, रुका न नीर 

घड़ी गई, वार गये, पक्ष एक बीत गया” 


سے . 


प्लावन से 2۱ की 
समुद्र-मेखला-सी० बनी 

जंगल डुबाती वेगवती थी सरस्वती । 
आश्रम कहाशया ९ ۰ 

कहा गये अनेक ग्राम! , 
5 5 झुड पशुओं के 

भारे मारे फिरते ; ् hE 


TT ता 1۱ १ 11 


و 


قح 


वृक्ष कटिलों थे खड़े > हीट 
जल के तपस्वीतुल्य 8 Ni 
ऊध्वसुख पत्र-केश-कांति चमँकातेःसे ;/ ८ 5 0 和 
पक्षि-कुल का प्रयाण जाने था कहाँ हु: > ` : ۱ 
पूर जब उतरा; आका i ۲ و‎ 
भूख थे भटकते { 9 5 ; 
धान्यधनश्य़ाम्यज्ञन, | a | 
नष्ट TRAN ` . 9' FE 
पृथ्वी HE के Cr ३. की, 
छोड़ छोड़ देश को و‎ तैब निकले; 


१ जो थे असमर्थ उन्हें J ने सहारा! दिया] , 
क त LT 


भीषण अकाल में था je 
अन्नकण एक एक 3 

दुलेभ «महान, दीन छुख से तरसते 
करते सहाय क्या अतिथि, गुरुकुल की ९ 
तिततर-वितर सव शिष्य-मंडली हई | 


= « ۳9۲ उषस्ति कीहो 
मूर्त अधे-अंगिनी में 
भोजन की खोज में «फ 
बनी है अनुगामिनी | 
ज्वाला है उद्र की दहकती इधर एक 
>“ “ ऊपर उदीणे 15 ताप ۱ 
` . ¦ - तपता तपस्वियग्म 
7६ ¦ , ज़ारहा सचित अहो | 
`: ** दृष्टि कण करा पर 
लालसा से डालता ; 
` 7“ देखता अनाथ و‎ . 
बालाएँ विपन्न मंदी, . 
पौरुष-बिहीन धुरुषों के समुदाय को । 


आटिकी के भाल पर 
| स्वेद-विंदु भलके | 
१ सूखे होठ, पदतल ۱ 
छात्रों सेसजलथा।. 1 7 | 
و‎ मी राक्षसी IIT खाती وت‎ 
۰ ातोंको,सअगबड़ी , 
£ उ सामनेःखड़ी थी क्षीणकाया के | 


و ۱ 


PS 


Ar 


के प्रफुल्लकर 


一 一 -一 人 


中 


۳ 


न. शक्ति. 


यौराणिक आख्यान 
देते तोष कबैलों अधीर उस बाला को ? 


८ बैठ मार्ग में गई, जवाब अंग दे चके | 


2 


प्राण की पखेरू हाय | 
उड़ना ही चाहता हे? 上 
देखके उषस्ति म्लान महा अवसन्न थे । 


, و‎ डता थी होठों को चबा रही | 


आ गये अचासैक °, 


'बटोही चार आद्र मना 
'भोजन से शेष अन्न > 


पोटली में वाघे वहा, ۱ 
आटिकी के आनम' का अमृत बनाया उसे 
विपदा न ललना की" देखी उनसे ۴ 


° 


जीवन का दीपक ° 
नवीन स्नेह पा के जगा, ३ ˆ % 
बोले ऋषि, “प्रिये | अभीः ु 

युग्म यह जीवेगा, ० ®. 
विधि का विधान यही 
होता है प्रतीत सुरे” | 

हास, परिहास से 

विकास कुछ पाती देख 9 

फिर यां सेड कि चलो, हे 
कोशंल चलें ग्रिये । 2 وه‎ 


去 की सही अधिक प्रदेश वह 


तना अक्राल 
भोजन,की सुविधा मिलेगी कुळ तो वही + 


4 


~ 8 ET 


Af 


机 
于 


ir HUA r 

| 
खाते पत्र, अंकुर | हू 
बिताये दंपती ने दस £ 
दिवस, उषस्ति का भी * 
अंग क्षीणवल ۱ , 
FE ART का 


. चलाता देह-चक्र रहा 


किंतु अब साहस था 

शेष उसमें कहा १. ۰ . 
डिगने लगे थे पव; 

आंखें अश्र, ढारती,थीं, = 
अंतड़ी उदर में RE एक ढेर थीं; 
सूखा कंठ, हड्डियों में पीड़ा बढ़ी दारुणा | 


“आटिक़ी अवश प्राणुधन को निहारती। 


ह 


2 


gfe 

साध्य रवि डालंता किरण वक्ष कोटि पर 
A अग्निविय-सा उषस्ति धीर मुनि चे | 
सोच निज जीवन भी संध्या, वंदना के हेत 

۹ वे जलाशय-समीप आरटिकी से यो-- 

SRST विराम म्रिये । 

संध्या कर लेने दो, ۱ 

ha € र 

कौन जाने सूर्येदेव-दशीन मिलेगा कल 
किवा नहीं ? लक्षण विलक्षण हैं अंग के १? 
त दखल से अश्र fig रकि । 
अंचल से आटिकी मे SS 
9f पाणि-पंकज से وج‎ पर 
۹4 只 

TTT आतुरः क्यों 9 ” 
धीर ेंधाते कहा, { 5: 


£ 


4s 


> IQ ۱ 上 9 


“सूलःगरे बात क्या अभी से दोपह! की? 57 
जोड़ी चिरञ्जीवेगी? कहा था मंजु अुख से | 
सेरे जान, अन्न भी, मिलेगा इसी ग्राम में 
दीखता जो आगे उस आम्रबन-ओट में | 
> आशा अनुरागमयी मौकती ETAT ۳ 


इस मधुवाणी ने ۰ 
जीवनी-सी डाल दी | 
संध्या से ۶۹5 , 

अघ्ये दिनमणि को ˆ 

देकर, TERT बढ़े 1 

पव 5191757 थे 

एक एक पग उन्हेंश योजन-समान था | 

रात उसी ग्राम में विताज्ना ठान वे चले। و‎ 


आम था 1 का, 3 १. 
लक्षण अकाल के थे १ Mg nN 
तो भी डाल डेरा दिया & 


द्वार पे प्रधान के | 
जीवनी मिली थी वह दम तोड़ने लगी। 


विपदा प्रधान की भी 
अन्न की थो गुत्थी एक | | डल 
FRE के बाद रे 
उड़द RRA उसे, , را‎ नह 
उन्हौको उबालआज' "* , || 
भोजन पै बैठा था। | ۱ RE 
"थाली सामने थी, खा भी EEE 
आधघे-से चका था वह? 3 ۴ 2 و دون تاکز این‎ 





र 


۹ स. ® ی‎ न ह 


ef 
~ देखे थी अतिथि क्षीणकाय पड़ेद्वार पे, 
` दौड़कर- आया किया स्वागत .हृदय से । 
दीनता महावत की बोलती थी थाली से | 


” उषस्ति प्राणशेष थे, 


-一 बोले, “दो सुभे भी छुछ, 


भूखा दिन दस से हूँ, ۱ 
बोल भी सहज नहीं सकता हूँ वंधुबर ۳ 


रंग उड़ा सुनके महावत के मुख वा | 
जटिल समस्या कभी सामने न आई थी 
सेवा जो अतिथि की न वह कर पाया हो | 
, मौन) कुछ देर रुक, 
ˆ बोला, “देव ॥आज यही 
उडद मिला था जो है जूठा दीन-गृह में, 
2 दुष्काल ने /दिखाया यह दिन हे] 
जाता हू, १ 
समीप ही है ग्रा . 


۸ 2 «पर माण बस उड़ना थे चाहते |. 
۹4 PR £ 
要 اد‎ ही उड़द्‌ द्‌ न धेये सुझमें रहा 
सुमह होगा नहीं 1 से बचाने शें 9 


~ £ 
۰ 


८& 


€ 


0 डू शक्ति 7 


चित्त में मेहावत के द्विविधा अपूव 


उठी । 


जूठा अन्न | देवकल्प विप्र तेजोराशि आप;‏ ` مر 
चद्र व्यवसायी में, अन्नर्थ क्यों बता रहे 1‏ „ 


हाय ! असमर्थे हीलवणे क्या विगाड़े लोक 0४ दृ‏ ی 


वचन महावत के 
वेध करने लँगे। ۰ 


a i i 


ऋषि का विवेक, धमेबोध आत्मरक्षण को ۱ 
सबसे प्रथम पद दे रहा अचूक था | 


“धसे न सिखाओ तात | 
संबल दो ۳ 
चोले चिम्र, “आपदा है, , > 


आपदा में आत्मत्राण प्रथन प्रयत्न हे, 
` . 'पाप नहीं, इससे महान ATTN, 


1 


-मौन हो महावत ने ४ 
थाली सरका दी तब, * 


1 


رز 


^ 
0 


टूट ही पड़े उषस्ति मानों सुधादात था। 
PET बचा के किया FEI) * 


आतुर थे, आटिकी से पूछना भी गये 


भूल; 


प्यास). शांतु करने को मुख तकवे बगे । 
'आतिथेरेश्देखता कठोर सत्य को हा; ८ 
जले भी है लोटे में ब्रताया महावब ने । * 


“जूठा जैल पी नहीं सकूगा, मुझे होगा पाप;‏ سیر 


नष्ट होगा धर्मे भर तुम्हारा इस कृत्य 


' कहते - उषस्ति थे” सचेतन, समके इछ) । - | 


द 


NN 





5५० | ना [यमाय 


~¬ विस्मयजमूद था महावत विचारता कि 
पागल है कोई, क्या विचित्रवुद्धि प्राणी हे । | ۱ 
उड़द सपोट गया, पानी में लगेगा पाप, << 
जूठा. एक, अन्य रहा इसको अछृती ही 

ड तो क्षी हो विनम्र बोला, 全 

-一 , EE अछूते, जल जूठा 

क्या हे नीति यह ? | 

विम्र। वतलाओं तो समक मैं सका नहीं | 


चेतना उपस्ति की 0 
थी जागरूक पा के अन्न, 
आपदा की घटिका व्यतीत, हो उचकी थी अब | 
| कहने लगे कि बंधु! खाता न उड़द जो 
आण ही निकल जाता, शंका इसमें न थी। 
जल का अभाव क्या है, प्रार-सय भी न अब.. ~ 
“सकट चरमे में هر‎ जूठन थी ग्रहणीय ; 
होता संदाचार न! पतित इस भाति हे । 
कोई भी उपाय “शेष था न प्राण-धारण का, 
आपदा के; धमे की रारण तरी मेने ली। 
किंतु स्वेच्छाचार होगा, जूठा जल पान करू 
सकट उपरिथत न वैसा अब प्राण का | 
इट “मर्यादा जाय धर्म की 
„ संकट में प्राण के तो दोष qi लगता ; 


नीति नहीं कितु यह साधारण गति में ।; 
मन में महावत के? 1 
धूर्मे दी विवेचना का . > ۳ 





“टी 


۳ 


۰ 


ر 


۹ 72 730 ۱ 
58 ۳ 
3 ब्र از‎ 
318 अव आया, जल लाया स्वच्छ कर से | 
रात दम्पती न भी, RAE उस. घर में: 
आतिथेय धन्य था । 


जीबन की यात्रा फिर 1 
यात्री दिनमणि के 

संग समारंभ हुई, 

मध्य दिन आय गया। „ ` 

सु'दर सरोवर के तीरे वटवृक्ष था 
इतना विशाल कि था गाम्‌, जुड़ जाता वहाँ | 
“मंजुल विहार सृगयूथ करता सदेव; 
जल के विहंग «मत्त कूजन में ۱ 
स्नान के लिए था एक ,ओर घाट नारियों का, 
'चट की जदाएँ थीं धरा में धसी खंभ-सी | ， 
शिबिर बिरंचि ने ही ج‎ 
‘A था खड़ा किया १ | 


आंत ये पथिक दोनों دک‎ 
:छाया विपी को भव्य; ञ 

स्वच्छ भूमि सहज लुभा रही थी मन को | 
ऋषि ने पसारे पाव, पलक सटे ۰ 
از لاب‎ भी लेट गई जड़ के सहारे से: 
'मीठी मोडी नींद मोक हरने लगी। 


AR HHS ° >? 
छां हमें इकट्ठा हुआ 9 | 
देखी चकित था कर 


Kd 


سے 


AN 


9 


® 








وهی 
بدا 
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मंगल-मार्ग‏ ا 
1 


۱ की SRT से 


पक्षिकुल 1515 ७ 
लेकर शरण . 2 
कलरव,करने लगा। ° _ 


2 1 ९९५ 
. आटिको की आँख खुली, 


वृद्धा एक सामने थी 
स्वागत सकुचकर "किया ERT ने | 
वृद्धा ने कहा कि वधू | 
पति ये तुम्हारे बड़े ۱ 
पंडित प्रतीत होते 
आकृति सतेज से 
केसे फिर धाम छोड 
धूमते ak वेध 
बताओ इस 
ह याच [अ इस कष्ट का बरीनने | 


पाते अन्न, पाते ब्रह्मज्ञान श्नस रहे । 
आज एक सुटटी अन्न दुलेभहमी को हाय ۲ 


सुनकर त्तीची दृष्टि ी 
शा दीषे,३बास भर , र 
'वखानती ” | 
१ नअ कुछ ِ ; 
दरा, ती यहाँ भी अलि जड 


/% भी TAT इस आम में निहारोगी ॥ 





, बालक हूं, महिला हैं, 
بر‎ पुरुष गये हे कहीं 


3 


^ ` 
fs 2 A 


¬ शक्ति रर | क्या 


ल 


a 


खोजने की अन्न, आते दुस बीस दिन में ; 


¬ लाते जो उसे वे देकेलोट जाते फिर हैं” : 


दुष्ट दुष्काल के ही जाल में हें हम भी | 


किंतु कोस दस पर 


राजा एक यज्ञ०ठान 


दान, मान पंडितों का करता महान हे | 
पुत्र गया मेरा भी है उसी सत्रु शुभ्र मध्य 
qT तुम्हारे पति मान उस राजा से। 


आटिकी कृतज्ञ हुई; 
आकर युवतियों ने 
बाते घरबार की, 
6. 
۱ सुनाइ, सुनीं प्रेम से । 


धूप छन-छनकर पल्लवों से?आती थी 


٩ 9 
१ - 0 


> 2 


SAN 
> ۹ 


स्वस्थ हो उषस्ति उठे दोनों आँख मलते |, ° 


aR खिसक गइ, 
TIER ने बात उस 
यज्ञ की बताई पतिदेव 
वोले BF, 'सुनता था 


किंतु ज्वालोष्वाग उठी भूख 


सोने से अधिक ओर, 


۶ खिन्न आटिकी हुई, 
GC बचे वे 


° 


को प्रसन्न हो | 

में भी पड़े-पड़े बह? 

की प्रबल है 6 
उचला केसे ۳ 


9 


बासी जोबँबे थे एक अंचल के बोर. प २.९ 
ला के रख.दिये जल स्वच्छ ले ९ 


四 ”~ 





>] 人 मंगल-मार्ग 
5-45 ۸ 

ˆ देव-अन्नःतुल्य उन्हं 3 -再 
खाया ETAT ने, ۶ NS 
खाया आटिकी ने भी, 9 ! 
सहारा मिला प्राण को । ./ ۱ 3 
2:1 लगे, 

° चिंता किस वात की है ९ 

काट लेंगे पथ अब पीते-पीते जल भी, , 

देखूंगा कि यज्ञ में हैं पंडित कही के जुड़े ।” 

आटिकी बिलोकती तपी का तेज सुरन थी । . 


` मागे कटता चला | 
विचार में महान कष्ट 
राष्ट्र कात्था घूमता ۱ 
315 5۱ < 
EATER किया, 7 
“नाथ ۱3 RRR 3 
` पड़ती अबोध शिशु," 
बाला, TET पर 
दोष देव का है किंवा कम-पाक स्वका १? 
दसक उपस्ति ने कहा कि प्रश्‍न गुढ ÊR । 
विर मूढ॒ यह मायापति-माया से :.. 
कमे की ही सजेना सृष्टि की भी शर्ट है | 


अन्यभा ۵ शुद्ध 
. कोई EEF मान तोष पा ले मले." 





शक्ति ۰ 3 | جب‎ 


किंतु कमें का विपाक ही हे स्रोत सवक्रा; 
कसे-साधना ही तो हे अ यकरी श्रेष्ठत) | 
पौरुष प्रकृति का निरंतर चलेगा युद्ध 

कूदता जयष्णु क्या न! प्रलय-कृशानु में 0 : 


आ गई अरुणिमा, تج‎ 
क्षांतज TRI हुआ, 

नीड़ TIT تچ‎ . 
पत्तियों के दल से; 

'छा गई दिशीएँ फिर इयामढा से नम की | 
किंतु, यातरि-युम्म सात कोस ही चला था अभी 
अंग-अंग में थकान व्याप्त हई भारी थो, 

रात में पहुँचने से काम भी क्या वनता ५ » 
देश था विजन, न जलाशय सम्रीप कोई, , 
भोजन-उपाय कहुँ ? अन्य गति बी 
रू ध दी निराशा ने उतावर्ल) उदर की | 

छोड़ . पड डी, पड़ भूमि बर दंपती ने * 
तारक-गगन-दऱ्य देखा शून्य नेत्रों से | 

ढुलक पलक गये ७ ६ 
'कौन जाने किस काल, 

रात भर को थे दूर | 
दोनों ठु रः से 1 مات‎ 
निद्रा की ۳ थीं श्रांठिताप ÎÎ , | 


Sr सीतश समीर ने अज ۱ O 
सकाल ही जगाया 2 ۰ ۰ ۳ 

> आगे बढ़े मागे °7 कि कप ê हरी 
हसता प्रभात था, , ठ 


२ 








上 ल ۴ 
| ANT ८ , 
۱ म्‌ FF 


किरण दिवाकर की आशा को 'नंचा रहीं; 

शक्ति ले अपूवे थे उषस्ति अंग फडके ; 5... 
आटिकी भी पति को-ग्रसन्न देख फूशी, . ः 
कृशती शरीर की दवी थी दिव्य तेज से ।' 


मंडप विशाल, यज्ञ- 

कुड था प्रदीप्त जहाँ E 

द्वार द्वार मंत्रपूत वेदपाठ हो रहा, 

पंडित पुरोहितों की पंक्तिय थीं जप-लीन 
आहुति-विधान की भी थी महान योजना । . 
पावन प्रतिष्ठा यज्ञ-देव की थी दिव्य रूप, 
कर्म-कांड-कोबिद जुड़े थे दूर दूर के | 


, दिन चढ़ आया था, 


` उषस्ति ने उसी समय 


राजा राजा भी भभात काल 5: 
हति हा ۹ 

आहुति को प्रस्तुत था 

वेठ यज्ञ-वेदी पर | 


अवेश TER E 
किया, न प्रतीहार रोक ۱ 
पाया तेजपु'ज को | ی‎ 


के उड़ती-सी दृष्टिव्डाली यज्ञ-भूर्स पर. 
बिय,तविंकास मानो मंडप में ळा या |. 
लोभ-लीला, e ५ ما‎ ۱ 
देखी पूजनअंचना भी,, ` , « 
देला मन किसका وه‎ ' 
आँख हैं कशे : EK वी 





शक्ति ४ | [ ६3 3‏ در 


कोन जप करने में 3 


. होठ है हिलाता जपी, ° 


मारण्या सिसकती हें आप किस माला की 
27۱511 भी पड़ती न “वाहा! कहने के बाद ۱ 
देवस्तुति हो रही स्वरूप पहचाने बिना | » = 一 一 


वॉल फटकार्‌ते उषस्ति, “खेल क्या है यह ? 

र र प्रस्ताता | यह पाप हे कि, पुण्य-गान ? 

मंत्र जपे जा रहे क्यों बुड़-बुड़ करते ९ 

सु ड गिर जायगा अनथ-विधि' होगी जो ۳ 
काप उठ पंडित प्रवुद्ध चेत-चाक्य सुन 

जान पड़ा सचमुच गिरता हे मुड ۱ 

राजा था विनत चरणों HETER, ° 
जा थे दक्ष-यज्ञ अं प्रचंड ORAL , 





| پچ از aH‏ ۳۱۹۲۹ 
1 

राजा को विलोक, ऋषि ४ 

वोले झुसकाते, “भूप! `° 

इच्छा हे तुम्हारी क्या 0” > 1 
“देव ۱ परिचय दे प्रथम 

चित्त शांत करें, अपना निवेदन 

करूँ गा, हक हो 

कंपित सभी दइस,तेज से” . = 
IT ° , `° 


„7 प्म है उष्षासत मेरा , हद > 


पूज्य पितृद्देव थे 2 4 ढी | 
| 


*अपसिद्धविठ्व भर में , ` 5 5 ® 


जानते हो उनको ९”, कम NE 





3 ۴ 8 c 
,چچ‎ ] | ० मंगल-माग 
۱ ह f 
2 राजा गदगद था ०3? 
धन्य लिज भाग्य HIF | 2 


“बिश्रत उषस्ति आप ही हें; . ८ र 
जात पाया मं न, 4 

पश्म प्रसिद्ध चक्र ऋषि के सुयोग्य पुत्र । 

पूज्य त्रह्मऋषि ने बताया था, 

पर तु नहीं दशन हुए थे लभ्य | 


27۳۲ । 


भेजे दूत तो भी था पता न चर्लादेव का, 
ज्ञात हुआ केवल कि वाढ़ की विपत्ति से 
शिष्यो के समेत उठा छाश्रम वहा से हे, 
खोज़ रहे अब भी,अनेक दृत ठौर ठौर । 
तात के निधन्न का भी वृत्त मिला देर से 
~र रे वे नहीं थे कुछ काल से; 
ˆ यज्ञाचायं पहले (तदेव ही थे वे रहे । 
उनके अभाव में-ही ऋत्विज़ ये आये 
देव | क्षमा-दान दें, 

करावे यज्ञ-कमे TÛ ۳ 


श 
۰ 





तुष्ट थे उपस्ति महा, 

भूप का विनीत भाव 
८ मुग्ध था वना रहा | ی‎ ८ 
बोले, “हे महीपथेर । رن‎ 
पूरा करो 75 तुम, ab 
कोप इसी و3‎ - ७ 
८ थे 29 का अनर्थ था I | 
- - „ ۳۳۳ ۲ न इष्ट मुफे | 9. 


سے 
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A 


5 


۱ ۱ गा 
1 द शक्ति १, [ ६६“ 


यज्ञ में दिखाबट, तो नाम का ही यज्ञ वह 
ठुगति का दाता'हे, न त्राता भवलोक का । 
करता सतक जो; न उस दंभ-विधि से 


ब्राह्मण विनष्ट होते, होते नष्ट तुम भी 


पाप देखने का दोष भुभको भी लगता | + 

ज्ञाता हें विधान के फल 
, असावधानु किंतु, किसी है 

भ-लालसा से * 

पथ-भ्रष्ट बन बेठे थे, 

होगा अब ऐसा तो ۱ 

गिरेंगे मु ड इनके | 

सत्य इसे मान चलो शंका से बिहीन हो, 


मानो मत रंग-भंग इस व्यवधान को ० » 





स्वस्थमन्त राजा नेकहा * ह 

कि ERR पं व ०. 
दास का अमंगल ۱ 
सदेव हर लेता है, ~ ° 
किंतु अब आपके समक्ष ۱ 
यज्ञ-विधि भी 3 
कोन पूणो करने का 

साहस डे रखता ? ० 

आप ही 270 277۲ - ' EE 


द्विविधा केदोल पर? , ** « | 
झूलो मत राजन्‌ हे। , E 
75-2773 का है ۳ ۰ 
मागे एक द्विविधा | RS टात 


۳ 





HTSTHIT 


nds ये पुरोहित तुम्हारे हैं, 

कोई gf होगी नहीं अव “यज्ञ-विधि में, 
श्रद्धा के समेत वात भेरी नूप | मान लो | 
“संशय नहीं है प्रभो । ۱ 

केधल अनुग्रह की / 

लालसा न पाती तोष | 

आशा अटकी 5 पूर्व ऋषि के सुपुत्र में, 
विफल करो न देव । मेरी यह याचना |” 


परम प्रसन्न हो उपस्ति ने कहा कि सही 
मेरे ही निरीक्षण में यज्ञ-पूर्ति होगी अब, 
किंतु यही ब्राह्मण करेंगे कम-साधना, 

न्यून. नहीं एक भी है राज्ञ-कमे-ज्ञान में । 
वेक्रव ने वित्त के बनाये थे भ्रमितचित्त, 
सावधान ह} गये हें मेरे ममेवाक्य से | 


C 





स 2] समान होगी, होगा अपमान नहीं 


एक का भौ न्युप्राधिक दान के विधान से 


भी बिशेषला न होगी किसी ऋत्विज से 
विद्या में विशिष्ट पद जन्म देता दंभ को | 


आज्ञा रख शीप पर 
पा यज्ञ 
थी पति का प्रभाव अबलोकती 
बैठे यज्ञ-वेदी के विशाल मार 
3 जूक वे उडद र करते तो 
'तरते विपत्तिसिंधु आण किस रीति से 0 


विधि के प्रकोप, से क्यों राष्ट्र 
दमे का अमर तत्व भोज्य es 


का मान है ड्दभ आत्म-शक्ति में | 


© 





-mm 


चढ़ता सदव ही समानता का हाथ हो | 
व्यक्तिता-विकास हो चरित्र की पवित्रता में, 
'बहता नयन में समष्टि-र्नेह-पोथ हो, 


'याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आदिक जहाँ गये | 
'काल की प्रगति में बढ़ा तो RT जा रहा है, 


'ऊपर उछालते न जीवन हिंडोलये ° 


\ 
तीसरा सोपान 
.. तेजखिता 


जीवन वही है, जिसमें न क$ शून्यता हो, 


निज का निखार भी समाज के ही साथ हो, 
दृष्टि सें विशालता दो, दीन-दुबेला के हेतु 





[नभय मनुष्यता हो त्याग-अनुराग-भरी, ` 


सेवा हो स्वधमे की त्रिलोकपाथ चाथ हो। ४ ) 


जानना स्वरूप सत्य जीवन का ध्येय जहा, ' 


आश्रम अनूप भारतीय वे कहा गये १ 


साधना के हेतु थे वसिष्ठ, E, RFR, 


उठते मन्‌ में भँवर भी नये नये 
लेकर लपेट फँतु तल में बिलीन होते, , " 2 





याज्ञवल्क्य मुनि की न सविता में कोन नहीं 
भारतीय, चिता का भूल्य यही थकता १ » SR 


_ RP 





2 
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आर्यजोति-जीवन की नीति का स्वरूप शुभ्र 
याज्ञवर्ल्य-क्रति के है दपणः भं झाकता | 
वणन में रामनाम-महिभा के दृष्टिगत 
प्रतिभा की जिनकी. विलक्षण ही वाकता, 
2 टूदती सदेव रही छू के! कर जिसका ह 
 , पंडित-प्रवीण-दल-द्प की पिनाकता | 


मिथिला-महीप थे प्रसिद्ध प्रजा-पःलन में, 
नीति के निधान; गुणवान, भूरि ज्ञानी थे; 
जनक प्रज्ञा के वे कहते प्रेम-चल.से थे, 
वंश-त्रत-पालन-परंपरा के मानी थे | 
रंजन प्रजा का ही परम धमे मानते थे, 
लोक-हितकारी परलोक फे भी ध्यानी थे, 
देह'का भी भान रखते न श्रेय-साधना में. 
्रेय-प्रासि-हेतु-कमे-मागे के .विधानी थे | 
“(जनक 5 विदृहराज/विश्रुत थे, लोक लोक 
जानते 3 योग, शोग दोनों के अधीरा वे 
पारगत विद्या ७ परा के, अपरा के पूण, 
आगम, गस, आत्म-तत्व के निधीश वे | 
गूढ़ ग्रंथि खोलने में दक्ष दिव्यता के धाम, 
दशन के इश थे, विवेक के गिरीश वे, 
ऋषि, मुनिया के थे प्रशंसक, ENE, 
न न्क्ष कं उपासी, दिव्य मूर्ति थे ZÊT बे। 


ह 


۹۹۲۲2۲ से समप्र विज्ञ-मंडली का 
一 सम्मिलन माना एक अंग ही बिशेष- था, 


s में न कमे पडता का ही प्रदशन था, ` 
7 „ م‎ विद्याको बरेणयता का भाग भो अशेष था | 


2 





۹۹ 


جب" 


گی 


f | 
了 


> तेजस्वित | 
3 1 ۷ k و‎ 
वाणी की 'विनोदसयी व्यंजना ही था न ध्येय, ` 
¬ ۲۳ यथाथ का भी होता वहे बेइ था, , 


केन्द्र बन जाता था परीक्षा का प्रधान कभी, ` 
* साधन ने अन्य जव्‌ कोई यह शेष था। 


चलता सरव ही है युद्ध इस सृष्टि मध्य ५» » __ 
„ चाहे दो शरीर का वा मन के विचार का, 
` वाण़ी:ही विशिष्ट क्षेत्र देखा उसका है गया, 
घोषयंत्र मानों पुरुषार्थ के प्रचार का : न 
प्रेम को मर मुरली का स्वर देता वही , 
फाटक भी देता खोल दंभ-द्वष-द्वार का, 
रचता प्रपंच हे असंख्य, वुद्धिधारियों को 
देकर प्रलोभन प्रचंड जीतन, हार का। ७ + 





राजा ने रचाया यज्ञ अइवमेध एक वार, ”_ 
भारत के भारती-उपासक इडे वहा, ,_ > 
ऋषियों, झुनीरवरों.के यूथ, भी सहुप चले, . 
जनक-विवेकवुद्धि की थी प्रसुता जहाँ | 

दान, दक्षिणा Ê साथ पूर जब यज्ञ हुआ | 
ऋत्विज विदा को हुए प्रस्तुत जहा तहा, ५; 
मस्तक कुतूहल भरा था तभी जान पड़ा, 
बुभती Rag थी प्यास ज्ञान की कहा! 


: 3¬ मकन 1 | 
यद्यपि बहुज्ञ थे वे, आते थे अनेक 5 , 


रांकां के निवारण को भूप के समीप इ व्य‏ یز 
किंतु नहीं ज्योति जिसको है पडी मंद का Ss‏ 2 
नूतन ही «नित्य, वह ज्ञान का दीप ह ۳ « वि‏ 


3 ٩ मंगरल॑माग | ण 
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>~ पाता अभिमानी नहीं बुद्धि का निघांन उसे, 
„ पाता है त्यैच नहीं मानी हो महीपं ही) 
मोती प्रकटाते कभी शंबुक न पोखर 市 < 
देती जन्म उनको तो सागर की सीप ही किर? 
س٣‎ ¢ प्रायः यज्ञ-काल में विवाद छिड़ जाता वहाँ 
मिथिला के ओर कुरु-पंडितों के वीच था, 
होता तत्ववोध का प्रदशेक न उतना तो 
जितनी उछाल देता क्षुद्रता की कीच था | 
चलता वितंडा में प्रता न प्रतिभा क कुछ 
कोन था महान कोन किस भाति नीच था, 
सवे-शिरमौरतां के निइचय्‌-निमित्त दिया 
: RIS जनक ने FEAT सींच था | 


स सह घेनु एक एक शशा मध्य 
{त सप्त स्वणे निष्क बाधे थीं खड़ी बह, 
देखती थी चकित विदा को वस्त्र साधे हुए 
ऋत्विजो की, पंडितों की प्रस्तुत लड़ी बही | 
सोचते 565 थे कि एक एक घेनु पीन 
दक्षिणा को और, शुभ आ गई घड़ी यहाँ, 
जनक जनक ही है वारिधि वदान्यता का 
سم‎ हे इससे बड़ी कहाँ? 





"एजघोपगरा का स्वर॑ साथ ही सुनाई दिया, 
देव | कण-कण है पवित्र इस गेह का, ~、 
ल 205 है, हे धन्य. मिथिला कां भाग्य, 
वैभव समरत है प्रसाद जिश्र-स्नेह का्‌। 1 
(9 


a 


1 
3 


3 
9 तेजस्विता + 


किंतु इसे देश का महान मतिसान सुनि 
कोन हे ? दै'कौतूहुल शेष ही विदेह का, 
कामदा य उनके चरण में ही अर्पित 


: कीजे पैरिहार इस संशय सदेह का । 


सन्न मुनिमंडल था, मोन महापंडित थे, 
जनक-समक्त कुछ बोलना न खेल था, 
TEU के अशन गूढ़ समाधान कर, 

श्रेष्ठ पद? रेणु से निकालना ही तेल था | 
PRAIA का चित्र देष /चित्तचोर था तो 
कलेश AAEM का प्रत्यक्ष अनमेल था, 
पाला-सा पड़ा था .ज्ञान-गोरव के कोपं पर, 
सहज सुखाता नाम-नीइज की वेल था) . 


वीरों से विहीन मही, कह के विदे न्‌ंथा। 


रामानुज-रोष जिस HRN जगा दिया, ७ . 


त्यो ही याजझवल्क्य-सुनि-झल्पबयततेज को भी 
पडत-प्रतिष्ठा-प्रतिरक्षा को शगा दिया । ° 
घेनुओं को تج‎ का देकर निदेश, निज 
शिष्यमंडली को मंजु मोद से पगा दिया, 
साथ हौ प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध कुलपालकों में 
सुनि थे.था मत्सर का अंकुर -उगा दियः 


बोल यज्ञाचाय उठे, ITA | RE 
माना तुमने कि तुम्ही श्रेष्ठ मतिमान हो ? 
गीओंको وا جع‎ है, ETT का भी कुछ 
विद्या के घमंड में क्या रखते न FF हो و‎ 


च 


७ 
۰ 
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८7 ` मिक रहै थे सव ज्ञानसिंघु भूपति से? 

„~ आगे बढ़े तुम्ही मानों कोबिद्‌ महान दो ۱ द 
प्रश्‍न समाधान करो प्रथम पुराविदो के; ~、 
जानना तभी कि तुम ेनु-धनःचान 5۱] 


नम्र मुनिवय ने कहा, “घमंड रंच भी न,‏ £ ۰ مس 
आश्रम को मेरे थी अपेक्षा बड़ी पय की,‏ 
कल्पना भी कर सकता में अवहेलना की‏ 
केसे भला, विद्यावृद्ध मुनियों के वय की ९‏ 
नृप की प्रतारणा पे.मौन, हा, खला था मुझे‏ 
मुनियों के मान-हेतु, इच्छा न विजय की,‏ 
घेनु-धन-पूरित हैं आश्रम .सभी के जब,‏ 

| पात्रता झपेक्षित की बात क्या न नय की ९' 


बान हूँ सुपात्र मेरे देश के बनेंगे रत्न, 
° पुर्ट पय सात्विक से ۳2 RR, 
, दे के योग भारतीय संस्कृति-विकास में वे 
ET वेदी पर प्राणाहुति डालेंगे । 
धेनुओं को دج‎ की IIT का भार लिया 
: सोच के यही कि ऋषि दोष न निकालंगे,. 
अपनेहीएकलघुवंधुके अभाव को चे 
अपना व्यभाव मान आप ही HEY | 
16 


प्रश्‍न पूछने,का भय तनिक a 

डरना परीक्षा से भे मानव का धर्म है, 4 سم‎ 

चीर वन करना पारस्थिति का सामना ही. वाक 

TE 57 पोरुषेयता का" हे نی‎ 8 
6 


तेजस्विता 


'सत्य का स्वरूप यदि प्रश्‍न-री ति,से हो ज्ञात 
'तके का प्रकार अभिनंदनीय कमे हे, 
ऋजुता दी अंतर की मागेदर्शिका हे एक 
निर्मल विचारणा. अभेद्य एक वमे है? 


ऋत्विज प्रधाने ने विलोका आत्ममान अब ° 
लटक ३हा है एक च्ीण॒तर धागे से, 

'जायगी प्रतिष्ठा छिन कुछ की परंपरा की 

बाद का, अखाड़ा कुछ काल और त्यागे से । 
छोड़ द्विविधा वे वृद्धता की लाज रखने को 
बोले अल्प-आयु याज्ञवल्क्य अनुरागे से 
केन्द्रित नयन हुए सबके सुनीरवर प, 

चाक पड़े पंडित प्रसिद्ध कुछ जागे से?! ० 


“कोन नहीं चाहता सहस्र اتود‎ 
'गौएँ ये बढ़ावे किसी आश्रम के दल को | 
विद्यां की प्रबृद्धि के अर्थत ज्ञानसागर की * 
रोक सकता है कौन कामना प्रवल को ? 
'नम्नता में निहित नहीं हे अवतानना क्या र 
'गौओं को हँकाना यों छिपाना आत्मद्वल को ? 
“उत्तर दो, प्रश्‍न करता हँ,” कहा अरवल चे 
مج"‎ । तोलो निज प्रतिभा कें वल को ।” 
“उद्यत हुँ,” बोले याज्ञवल्क्य IHR हुए, 

° “कीजिए HA प्रश्‍न अपना सुखेन तात ! 
गोएँ.ये खड़ी हैं, थें निवेदन करू गा TI 


रमे जैसी कुछ आती मुझको हे वात” ५ 


2 


۲ i 


3 


0 


* 9 
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> 


۰ - मंगलममारग ۱ 

۱ 
“मृत्यु-पथ पार कर जाते किस HR से हैं 
होत्रीगण ५ सुझको TN विप्र अवदात । 7 
मिलती है मुक्ति फिर केसे ?” कहा अरवल ने 
होकर, गभीर गवे-गोरब-प्रफुल्लगात । 


“होत्री विधि चार के हैं यज्ञकर्म करने में, 
कसे-भूसि नित्य भाव? जानना प्रधान है, « 
वेद की ऋचाओं 2۲ हो पाठ, छंद गान वेध, 
आहति-विधान, फिर पूजन का मार है | 

वाणी, प्राण, तेज र मन पर आधारित 

चारों थे, परंतु मुख्य तो अनंत-ध्यान 

मन उसमें हो लीन नित्यभाव-ममे यही, 
“अत्यु-छय, सुक्तिलाभ*का यही विधान 


«۳ विना नं होता मुक्ति-दाता कर्म, 
यज्ञ ٩۱۰5 वना है केवल निभाना रीति 
यदि ल मनोवल का योग हे अनंत में तो 
भाग भी कदापि सकती है नहीं सृत्यु-भीति ।” 


साधु, साधु याज्ञवल्क्य |? कह के लगा दी छाप 


नपति विदेह ने प्रसन्न प्रकटाते 
अरवल अवाक्‌ हुए, पंडित TE सव 
गान लगे मन सें मुनीरवर की AER | 


आणे مج‎ वोले तव, “याज्नवल्क्स ۱ 


RITE हो तो कहो, و‎ किसका हे. भ्त्य 
7۳ सभी हैं कि विनईवर जगत-मध्या ۰ 


सत्यु के सभी है आस कोई उससे न रव्य j 


نت 


~ 


3 


3 
a ~ 1 92 
र तेजस्विता . . [ ۵ 


“a आहिनि-रूपिणी है सवको जलाती यहाँ, ` 
विइव के पदार्थ सत्र उसकी शिखः के er, 2 
किंतु क्या न जानते हो जल है निगल जाता 

उसी अग्नि-कण को संभी के चक्ष के समक्ष ? 


RÎ तोय शक्ति का, HITT है, ० ° 
राक्ति वह जिससे जगत जन्म लेता है, 

नीर का समुद्र ही तो सृष्टि रचना आदि-- _ 
संभव है, नीर ही प्रलय कर देता हे । ” 
मोन इस उत्तर से आतेभाग बोले फिर, 
“मरने के बाद कौन इंद्रियो का नेता है ?”' 
“इंद्रिय तो शव के ही साथ रद्द जाती यहा, 
मानव-शरीर ही उन्हें तो यड। सेता छै |” ० 
“देह छोड़ जाने पर मानब के साथ कुछ: 

जाता भी है याज्ञवल्क्य ! किंवा कुछ भी नहीं १” * 
“मृत्यु के अनंतर तो जाता नाम ही हे एक, , 

“शेष सब भस्मसात्‌ संग अंग, के यहीं Û 

बोले रुष्ट आतंभाग, “भाव AFF का न यह, 

वतला इसे तो सकता हे मूढ़ भी कहीं, 

इंद्रिया, शरीर नष्ट होने पर वचता है 

कुछ भी, फि होता है विनष्ट स्ेस्व ही?” 


3 5? 9 3 «१ 
“क्या है सवेस्व यहे? मानव का, आधेभाग | 
बात«है जटिल, कुछ करके विचारणा, ~ 


^ एकचित्तःएकदेशक्षंथन से शास्त्र के ही, 
उसकी विशुद्ध वन सकती है धारणा | و‎ 
2 » 


EST तयी 


9 ° `+ 
€ + मंगल ۴ 
नगल-माग 1 


® ~ 
जानना इसे है तो विदेहराज साथ चलं, 
ब्रह्मविज्ञ कुछ जिनकी है. पुष्ट पारणा, 
तात! तभी होगा यह संशाय RIE छिन्न, 
होगी तव प्रश्‍न पर प्रश्‍न की निवारणा |” < 


वेठ विज्ञ-मंडली में शास्त्र का विवाद छिड़ा, 
याज्ञवल्क्य तके-तौर-विद्ध लक्ष्य करते, ; 
आतेभाग-मोह को मिटाते, मिघिलेश-मन 

त्योंही त्रह्मवादियों का चित्त रहे हरते | 

सार था कि “कमे वस्व मनुजात का है, 

कमे ही प्रशस्त वुद्धिधाम उर धरते, 

साथ यही कमे जाता सृत्यु के अनंतर है, 
272767 ही हूँ दोष; गुण भरते ۳ 


“साघु । याज्ञवल्क्य ۱ तुष्ट आतेभाग बोले तव, . 
आकर समा में भूरि भाव से सराहा फिर, 
सुनि के विवेक की महान महिमा में डूब, 
IT का गभीर नीरनिवि अवगाहा फिर । 
नीरबता छा गई समस्त मुनि-मंडली में, 
73 को किसी का मन मानों न उमाहा फिर, 
3 3 सान ने ही कुळु साहस समेट बहु 
नूतन डदित चंद्र ओर उठ चाहा फ़िर | 


۰ 


उप्सुकनग्रन, हुई r दादी देख ۱ 
भीड़ I को विलोक oS 2 € 
र अन्य युनि को विलोक वहाँ बढ़ता, ° ^¬ 
तेज या तपस्विता का, साझ ही यशस्विता भी, 
ज्ञान्नवल्-ओज की थी आनन पे इढ्ता £ 
^ Te 


۱۵۰ : "5-6 
द. 20 तेजस्विता , : 1۳-3 
“याज्ञवल्क्य | मेरे लघु प्रश्‍न का भी उत्तर दो? + 
> बोले मुज्यु, “तेज है तुम्हारा तात ! चढता, o 
जिसने विमुग्ध किया आतंभाग-मन को है 
अष्ट है मुझे भी वही तत्व' की सुघड़ता ۳ 


“छोटा क्यों ? बड़ा ही प्रश्‍न कीजिए, बड़े हैं सप; 
, उक्ति ETF की सदपे मुज्यु सहते 
बोले कि “परीक्षित-से यज्ञशील दानी भूप 
मरने के बाढ़ हें बताओ कहा रहते ९” 
“समुद्र है, प्रन,” कह मुक्ति ने जवाब दिया 
अंतर सें उत्तर की धारा-बीच बहते, 
“बसे यज्ञशील अन्य जाते जहाँ वे भी वहीं 
जाते हैं, विचारशील-जळ.यह.कहते ।? «० 
सुज्यु ने सरोष कहा, “कही वह धाम कहो 
प्रथिवी की पीठ पे कि सागर के तल में १? 
“दोनों से परे है मुज्यु देक! न धरा पर है, , 
ओर न ही धाम वह अंबुधि'के जल में ।”” 
“दूरी कितनी सर बताओ इन दोनों से है ९ 
'व्यथे न फॅसायो छल-वाक्य-दलदल में, 
- शंका-समाधान का निवास है सदेव मुनि ۱ 

वाणी की विद्रग्धता के नीर निर्मल में |” 

3 3००५ क. 5 
“सत्य प्रभो | अंतर SEN वह इतना कि" . 
'मक्षिका,की पंख वा छुरे की शित यहो 
ले भी इम देख सकते हें इन आँखों से न, 
देखना बो दूर है, किसीने ही बिचारा हो ५ 


जक 


~ 


f , 
> ८२ ] : _ मंगल-माग 
„ ۰ > वही हे परीक्षित से दानियों का, 
SN > «५ ~~ ~ 
र याज्षिकों के हेतु मानों कसे का किनारा हो, ” 
धाम वह स्थूल नहीं, WERT ने निज 
दिव्यदृष्टि से ही जो निह्दारा तो FERT हो” 


 - ° م‎ “कौन पहुँचाता वहाँ ۱ यह तो बताओ मुनि | . 

2 पथ हो अद्रय किंतु जाते जीव हें वहाँ |”? , 
“वायु की अवाक गति जानती हे कौन नहीं ? 
अणिमा उसीकी पहुँचाती है उन्हें बही |” 
पुलक-प्रफुल्ल RA के फडक उठे... 
अंग अंग, बोले, “यह उत्तर मिले कही ९ 
धन्य हुई मिथिला तपोनिधान याज्ञवल्क्य । 

` ० जर्क कृताथ हुआण्वाकू-रस से यही ।” 





ज्ञलित ललाट याज्ञवल्क्य का निद्दारती थी 
` सुध मुनि मंडली, विसुग्ध भुज्यु आप थे, 
सागर-सी लहर उठाते मुनि-मानस में 
इदु के समान ज्ञान-वाक्य के कलाप थे | 
उञ, “विइत्व न ऐसा कहीं देखा गय; 
नः यदपि अनेक देखे बुद्धि के प्रताप थे, 
थे ही हूँ अजेय अधिकारी कामघेनुओं के 
छोटे पड़े सब जो हमारे ज्ञान-प्राप थे ।” 


` “मरन; परिमर की फड़ी-सी लगी तो सी बही 
सनि का विवेर्कचुद्धिज्ञानचल तोलती,  * ` 
1 सुनीश की भी पिखर बिखर, बडे ' 
一 1 = < 
र زک‎ विषयों का मर्म रही खोलली | 


r 


~ 


Am 


> | 
RR तेजस्विता و‎ [xg 


TER समस्या सुलमाती कभी *‏ مود 
कानन में तके-तरुराजी.क्रे थी डोलती) ७‏ = 
सार देती शास्त्र का सरलता से झूल कभी‏ 

पाणी के वसंत वीच कोकिला-सी वोलती-- 


“आत्मा यह अपने ही भौतर का वासी हे जो ¬ ° 
, घट घट सें. निवास करता अजर है, 

सृखता न, विरथता न, जलता न तपता हे, 

निस्य, निर्विकार, अविनङ्वर, अमर है | 

एक TTF हे यह; सव इस? एक में हैं, 

रूप इसका ही चाहे चर वा अचर है, 

ज्ञेय यही, मानव के जीवन का ध्येय ही, 

जानता इसे जो वही ज्ञाता विज्वर हे ° 


0 
n 


मिथिला-सहीप मग्न मोद में महान हुए + 
सत्य ही विदेह थे विलोक देहधारी को 
विद्धत्सभा भी समाइबासित हुई थी सब, 4 
देख तपोनिष्ठ त्रह्मज्ञान के विंहारी को। ا‎ 
तो भी आत्म-प्राप्ति की सरल विधि जानने को 
उत्सुक थी पाकर प्रबुद्ध अधिकारी को 
एक ने विनीत प्रश्‍न कर उकसाया उन्ह. 
ज्योति दिखल्लने को समस्त शोकहारी को" 

3 نا‎ 3 ¬ 
बोले ऋषि, “सतत प्रयस्न ही सुगुरू प्रथः, ` 
जिससे. स्वरूप-ज्ञान संभव है लोक में: 
27|] कामनाए SAAT घर लेती मन,, 
डाल देती उसको अनेकधा हें शोक भें | - 


^ 


١ 


षत 
` ४] ` „ मंगल-मागे 


त्यागना उन्हींका है प्रथम TET साधक का, 
हा सदा जो भूल उनकी ही ओक में, “ 
न RTT सदा जो भूल उ के स॑) 
राज, धन, संतति सभी की कामनाएँ एक, 
कोई न किसी से काम होती वेग-मोंक सें 1 


ही 


” „ त्याग यही मानस के बोध को बढ़ाता नित्य, 

- मार्ग से मनन के हृढ़ाता उसे जाता है, 

सुस्थिर हो ज्ञान यो ही बनता विचारवान, 

मानव सननशील मुनि कहदलात्य हे | 

चस्तु क्या विचारणीय, क्या हे अविचारणीय, 

अंतर प्रत्यक्ष बन बुद्धि में समाता है; 

होती आत्म-आ्राप्ति इस बिधि से, प्रयतन जैसा 
० FF भी मनुण्य निज वेसा लेख पाता है।” 


Te सभी थे नतमस्तक, किसी की नहीं. 
ताव थी कि आगे वढ ओर मुँह खोलता, 
़ Ri थी असन्न आते वाग्मिता की विदुषी जो, 
'जसक अतर्क बुद्धि की न थी सतोलता | 
उसके प्रशंसक थे चाहते कि मूके कुछ, 
पल मन था अभी भी सान-खंडितों का डोलता, 
बाध्य हुई बोली, “विप्रवृ'ट | है प्रत्यक्ष हुई 
۰۱۳۲۳۲ अतुल की अभी न कण अमोलता १” 





SEN 由 Re‏ 6 >( ی 
भ Î हूँ को TF प्रदन, याज्ञवल्क्य |‏ = 
भार सं उतारी निज डोरी को चइ,‏ 
E कीजिए कुतूहल अशेष यान-मंडितों का, "‏ 


7 „ = "तिका शान कुछ और भी बढ़ाइए |” 
०४ 376) च 


तेजस्विता و‎ च्या 


n 2 


योले मुसकाते सुनि, “गौरविनी गागि । दो न, 
प्रश्‍न चार छः से इन्हें मोद में मदाय 
प्रतिभा-अकाश कर, प्रेरणा दे सुझको 
पंडितों को घाठ कुछ आप ही पढ़ाइए |! 


सद्म सुभाषिणी ने होकर गभीर कहा 
“इस ब्रह्मांड के भी उपर कहाता जो; 
ओर वही नीचे भी है भूमि को, थ लोक को भी 
भूत, TAT को, भविष्य को eT जो ; 
गति TAX ह! चराचर में जिसकी है, 
क्या है वह सब ही के अंग में समाता जो ९” 
“व्योम सर्वेव्यापक,” था उत्तर सरल, सूकम, 
गागी को था परम प्रसन्नता का दाता जो | 


0 


3 


करके अणाम फिरे प्रतिभा चमकती से > 
पूछा, “ओतप्रोत जिसमें हे लोक, काल ये, ° 
व्योम पह आप किसमें हे ओतप्रोत कहो 
जिसमें समाते हें समस्त FAUT ये ?? ० 
मौन रह थोड़ी देर बोले मुनि हाथ उठा, 
“गार्गि | प्रश्‍न-कानन के तुग तरु शाल ये, 
आत्मबोध-बारिधि के बोहित विशाल ही वा 
तत्व-तीरगामी हूँ तुम्हारे तके-जाल > 


व्योम सौ है जिसमें समता बह अक्षर है, a: 


本 可 जिसका,न क्रभो; सथा NENT हे, 
लबु न महान वह, सूचम नही, स्थूलु नहीं, 
ر‎ जल-सा तरल न ही झग्नि-सा सुरंग छै। 


i 
2 


所 


3 
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बायु न आकाश ही है, छाया न तिमिर जहाँ, 
जिसमें न रस है न गंध कह प्रसंग है, 
ेत्र, कणा, वाणी, मन, तेज, सुख जिसमें न, 
भीतर न बाहर, अनंत है, अभंग दै | 


विइव के विशेषण बतावें किस भाति उसे ९ 
परम नियंता वह जग को भ्रमाता हे, 

सूर्ये, चंद्र आदि का नियामक.हे," शासक है, 
पल, दिन, रात, पक्ष, वर्ष का ۱ 
गूढ़ अनुशासनू उसीका है वहत। नीर 
नदियों का नग से, दिशाएँ भी दिखाता है, 
अक्षर उसीको बिना जाने तो सहस्त्र वर्ष 
दोस, तप करके भी कौन उसे पाता है ? 


लोक से प्रयाण करता जो उसे जाने विना, 
दु:ख से विमुक्तिः उसे स्वप्न के समान है, 
जान भलीभाति उसे जाता जो यहाँ से, वही 
बाण है वास्तविक ज्ञान-गतिवान है 
ज्ञान-गतिवान है | 
अव्य उसका न शब्द, श्रोता बृह सबका है | 
देखता हैं सवको, न आप इर्यमान के) 
जानता सभी को वह्‌, जानता न कोई उसे, 
ऋग कण विश्व का उसीसे भासमान हे | 
¢ 2 र 


۰ कोई और देखता'न्‌ सुनता ही कोई और 


कोई पीर SS च्प्र णे 
„९ जानता न और हे सम्भता; . 


गागि ۱ Raz उसीकी गति में है गुति , 


^ 


aN छम उसमें समाकर असमता f 


n 


“तेजस्विता ۱ [ ८७ 


ताना-वाना-हुल्य 25 व्योम भी उसी में बुना, 
अक्षर उसीका रूप, दृष्टि की विषमता; 
सूच्मतम तत्व वह उसके प्रकारा से ही 
गस FET बन जाती हे,अगमता ।” 


“कल्पना करो न भूल मुनि के पराभव की 

त्रह्मनिष्ठ पूणं ये प्रणाम करो नत हो,” a 
चोली कंठ गद्गद से गार्गी कि “सुधारो जन्म, 

इनके प्रवुद्ध 71 के अनुरीत,हो। 

देखो दीप्त ی‎ को, ग्रकाश-पुज पंडित को 

खिलके खिलाओ सब ही को पेझवत हो, 

धन्य मिथिलेश | जो योसुग दिया दिव्य यह, 

धन्य हे विवेक-भक्त ۱ धन्य पुण्य-त्रत हो ۳ 


जय-जयकार हुआ, तेज से प्रदीप्त मुनि _ ; 
、 -तरुणु-लरणि-तुल्य हो रहे प्रतीत थे, 7: 
25737 के मुख-मंडल विभासित से 
फुल्लित-कमल मिथिलेश आति प्रीत थे | 
राष्ट्र के उदीयमान ज्ञान के प्रतांक उस ° 
ऋषि के गुणों, के फिर गूज उठे गुत थे, 
विद्या के अथाह ITE में मग्नमन 
मान-महामंडित सुनोइवर TT थे । 


n 


7 


م 
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| 


0 


人 


चौथा सोपान 


、 त्थाग 


0 9 
मान था मन, ब्रह्मज्ञान की बढ़ी थी ख्याति, 
तेज था अनूप याज्ञवल्क्य-यश छाया था, 
अल्प आयु इतनी में अन्य किसी मुनि ने न 
ऋषियों, नृपतियों से पूज्य पद पाया था। 
कात्यायनी, मेत्रेयी दो पत्नियों ने हाथ बॉट, 
आश्रम का नाम दूर-दूर लों बढाया था 
दीक्षा, ले जनक ने भी मंजु सुनिवये से ही, 
श्रद्धा का सुमन चरणों परे चढ़ाया था । | 


सेवा में परायणा थीं विदुषी महान दोनों, 

करती प्रबंध योग पाठच में देवी थीं, 

छात्रों की व्यवस्था सब करती थीं साबधान, 

अन्न, वस्त्र, स्वास्थ्य की समान सुध लेती थीं । 

आत्म-अनुशीलन का, त्रह्मरूप-चितन का 

देती अवकाश पदःपझ नित्य सेती थो, , 

याज्ञवल्क्य मुनि की सुशील ETAT वे , 
२. पति-रुचिकारिणी थीं, गुण 9 शीं! 


मानसिक साधना की मूर्ति ها‎ एक, 
3" 2 
»” रूप की प्रसाधना थी दूंसरी न तजणी, * + 


A ی‎ 


2 
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कात्यायनी ध्यान रखती थी वेप-भूपा फा भी, 
रहती RAT थी प्राणुपति-सजती 5 
याज्ञवल्क्य दोनों पे समान स्नेह रखते थे, 
सैत्रेयी प्रसन्न देख संगिनी को सजत, 


स्नेह था सपत्नियों में, होड़ पति-सेवा में थी, 


आश्रम की शोभा से निसगेता थी लजती | 


योवन व्यतीत हुआ FT हुए ATH केश 

भूरा मुख-संडल”सतेज, ज्योति راخ‎ 

थोड़े श्रम से ही झव श्रांति भी संताने लगी, 

उर की उमंग घटी जो कि नित्य छलकी | 

सृष्टि की असारता की छाया पड़ी लंबी अब, 
-रिथिल हुई थी गति, इंद्रियों के बल की, 


ˆ कामना महत्व की विलीन आप आप हुई, 


ठहूर लहर गईं रम्य राग-जल की। , | 


पत्नियां पलितकेशिनी भी जीर्णकाय हुई, 
जल न ग्रहस्थ-सुख मन को लुभाता था, 
12 विरक्तमना सुनि-अनुगामिनी थी, 


' शेष न शरीर से विशेष रहा नाता था] 


कात्यायनी किंतु थी अतृप्त, अभी लोक-भोग 
शिक्चिल शरीर को भी अधिक सुहाता था, 


देर तक थी, सज़ाती जीणे अं 
जाती जीणे अंग भी थी, 
"आयु को छिपाना उसे भूरि भूरि भाता था। 
अलाराय्र के तीर से हैं. , 
۲۱۶ यानि मन उनका हेनकुळ भारी-सा, 
8 


f 


۶ ۰ त्याग 1 [ ६१ 
भागे जें मिली हे मेत्रेयी खड़ी खिन्नमना 

देख पति मुखख*को सचित ध्यान-धारी-सा | 

“सहचरि | आओ? कहा मुनि ने हृदय खोल 
“गेह-सुख मुझको अव.न शोकहारी-सा, 

नेह दूर आश्रम का, रुचि संन्यास में हे, ۱ 
चाहता हू जानना पुनीत मत प्यारी का!” „ ^ 


` मुनि की विरक्ति कुछ काल से थी देख रही, 


विस्मित हुः न कुछ, Th TERT 

“देव | है उचित वात, किंतु इस आश्रम की ۰ 
शोभा सरसेगी किस भाति से प्रसादिनी ? 

राष्ट्र के कुमार त्रह्मचारियों की मंद गति 

होगी क्या तुम्हें न फिरु क्लेश-उत्पादिनी ९ 

सोचा है इसे भी नाथ | और तो सुमे न कुछ » 
आपदा है, रीति हृदयेश ! हित-साधिनी ।? 


बंधन यही था सुमे बघता TERY ! रहा, 

अन्यथा न अव लों गँबाताजन्म जाल में; 

कौन है यहाँ कि काम जिसके विना न चले ? 

गति न जगत की है रुद्ध किसी काल में 

सोचा है, विचारा बड़े काल से है, बाधा कुछ 

पड़ेगी यहाँ न प्रमु-योजना विशाल में ४ 

“आश्नम चला लते 2159" नम्र हो प्रिया भें कहा, ET 


“नाथ | न मुके तो कोई दीखता है हाल में १० 


“देवि क्या न TE दे पुत्र पर, 


हारीत की क्षमता को AT क्यों हो आनत।.? 





本 
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मेरे सामने न गूढ़ योग्यता को उसकी" है 
जनता बी माता उसकी ही पहचानती | 
किंतु मम धारणा है आश्रम सँभाल लेगा 
सुत को सदेव मँ तो बालक ही जानधी | 
पग यों बढ़ाते आये आश्रम-समीप दोनों, 
कात्यायनी वेठ जहुँ छींट रही धान थी | 


अंचल अरुण में समेट ERAT को, 
संध्या सुखदायिभी सुरंजिता مج‎ थी, 
मंत्र-सुरघकारिणी,मधुस्वना थी TERÎ की 
संग में विहंग-ध्वनि गूजती सजीली थी | 


आ रही थी इयामा शुभ्र केश विथुराती हुई 


रही दिवाकर की रम्य रश्मि पीली थी,‏ ام 


नित्य-परिवतैन में डालती नवीन रुचि 
avi नियति की विचित्रविध कीली थी | 


۰ / ५ 
विरुज विकि नेः किया है मन र स्नेहमयी 
۲۰۳ न: किया है मन स्नेहमयी !: 
9 15۳۳ करना लिया है ठान, : 


रवि का प्रकाश छिपा, दीपक-शिखा की छवि ' 


€ 


0 


किंतु तुम दोनों की स्वभाव-भिन्नता को Fe, , 
इच्छा हे प्रथक रहने का कर दू विधान । ` 
दोनों में वराबर बराबर दूं बाट वित्त 

“विग्रह का शेष ही रहे न जिससे निशान, . 
'मान लोगी बात यह मेरी मतिमान तुम, | 
'करने अचित मुझे, निज को भी तुष्टिवान ० ° 


S 3 


EF त्याग , [ ९३ 


۱ 


मौन मेत्रेयी हुई, भावलहरी में एक 


'कंपन 201 उर-अंतर हिला दिया, 
फूट पड़ा स्रोत सुविचार की) सुधा का भव्य, 


जिसने अमृत-बिंदु मुख में मिला दिया-- 
“त्यागता हे कोन मिली बस्तु को न जव तक 
उत्तम अधिक ने हो मन को खिला दिया 0 ¬ 
आशा न अक्लिक की तो तुच्छ को भी छोड़े कौन ? 


'लोभ'पति को हे किंस आशा ने दिला दिया, ९ 


सत्य ही अमूल्य वस्तु कोई है कि पाने जिसे _ 


मेरे पारदर्शी पति अति अकुलाने है, ° 
वैभव विशाख, गिरिराज-तुल्य गौरव को 


तृण के समान जान घोर व्रत ठाने हैं ण 
होगी दुःख-ढ و‎ से बिमुक्त करने की कोई 
वस्तु जिस पे कि ब्रह्मनिष्ठ ये लुभाने हें» 


` ۳۳۳ सहत,करके ही पहुँचे 5 वहा, ° e 
तत्व है परम कोई जिसमें मुलाने-हं.। _* 


. बहुधा प्रसंग में चलाते अमरू की ये 


'बातची गीत, व्यग्र क्सा उसीने कर डाला हे 


۹ 5 ۳ 
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۰ क्या है अमरत्व वही प्राप्त देव॒राज को जो ९ 
नहीं, नहीं, वह तो असुएभयवाला है। र 
नींद भंग भय से सुरेश्वर की होती जहा, 

केसा है अमर वह, केसी - कीतिंमाला है? ' 
सत्य अमरत्व तो है प्राप्ति परमात्मा की, 

निश्चय उसीने चित्त पति का उछाला हे |” 


3 


हूटा मौन जब नू, अधीर मुनि शीक उठे, 
बोले, “हे गृहरिए | बात मेरी नहीं भायी क्या ९: 
ह न बँटवारे की विचार-युक्त युक्ति यह 
मन में तुम्हारे किसी भय से समायी क्या ? 
ठीक पट जायगी तुम्हारी कात्यायनी से क्या ? 
टेरे 29 रार न“उठेगी दुखदायी क्या ९ 
` जाने दो, पड़ेगी जब जेसी सुलकेगी सब, 

होगा तव प्राप्त तुम्हें: कोई नहीं न्यायी क्या ९! 


बोली सुविनीता, “दाथ । त्याग जिस बस्तु-हेतु 
क्या न है अमरता कि जिसकी गुणावली 
गाते वार कर रहे मोद के महोद चि में 
हब डूब भूरि भूरि ज्ञान के महाबली 0” 
सुनि मुसकाये बड़े विस्मय से देख देख 
सहधामणी की सूक्ष्म दृष्टि की तदातली, 
= < अनुमान है तुम्हारा देवि AY फिर: 
' अमरता बिर्ना है मन की कुली ।, , ८ 


~ 


3 


> 人 了 
खो “की उपासना'न अट में 


和 पाता, तयाग एकसातन्न पथ है 1‏ ور 


का 1 ۱ 


٩ 9 त्याग . [ 89 


“देव! क्या ज़ मागे वह श्रेयस्कर मुझको भी + 
¬ क्या न धन्य उसमें ही, मेरा मनोर“ है? ७ 
< ha र 
पूण धन-धान्य से धरा भी मिल जाय मुझे 
` तो क्या अमरत्व-साधनी का वह गथ है ९ 
सेरा मन डोल रहा शांका से महर्षि यहाँ, 
कंटक-विपिन में विपथ वुद्धि-रथ है ।” a 


“होके ERN घरा-घान्य से धवलमति | 
भोग भरःए जीवन अतृप्त चला जायगा, 
किंतु अमरत्व का तो भूल की सुलेयों में न 
किंचित्‌ पता भी किसी भाति लग पायगा |” 
“तुच्छ تج‎ जान त्याग पे तुले हो जिसे, 
पाकर उसे क्या हाथ मेरे कुछ आयग७? > 
वंचित अमूल्य निधि से ही रहा जीवन ° 
> शोक कहाँ मानस का कह, दो समायगा ९१ 





“धन्य सहधर्मिणी | तुम्हारी मति मंजुल को, + 
थाह लग पाई न मुझे; भी गहराई की, . 
۹ बंचित वनामा इस निधि से नहीं था इष्ट, 
۱ थोपना भी मत, न थी नीति निपुणाई की ।” ळण 
“केसी धारणा है हृदयेश | भार होती भला 
नाथ की दिचारणा प्रदर्शिका भलाई की 0 
लालायित'शिसको रही है नित्य मेरी = 





= . भीति किस भाति होती रीति प्रदायी की? 
*भ्रद्धा?के समेत इनी चरणों e से हूँ कक 
पाती*ज्योति जिसकी प्रभा से मन खिलंत; . _. । 


NP बह 


AEE |, 
RS ] मंगल-माग ۱ ८ 
» नाथ | भव-भोग के विशाल वेभवो में रम 
¬ इनकी झपा से ही हृदय: नहीं हिलता | 
` छाया में सुखद इनकी ही वेठ साधना का 
ध्येय भी परम मुझे; ढीख रहा मिलता, 
देकर परम तत्वज्ञान अमरत्व का भी 
^ 6 नाथ ही हरेंगे मेरे मन का विकलता ।? 


۱ 


धार-सी सुधा की बरसाती चंद्रमुख़ी-ओर 
नयन चकोर ऋषि के थे थहरा TY, 
शब्द वे स्रदंग 27 स्वर-तुल्य मुनि- 
मानस की निर्मल धरा पे लहरा गये। '' 
रोम रोम अंकुरित, स्निग्ध कंबु-कंठ हुआ, 
70۳۲ आनंद के बिंदु छहरा गये, 
फूल उठा कल्पतरु कोमल प्रवृत्तियो का, 
भाव बढ़ वेग की प्रताका फहरा गये | ° द] 


> 








" आश्रम के बाहर दिगंत को डुबाती हुई 
चादनी की चादर'थी फेली सुविकासिनी, 
मानों थी रूप्राण प्रतिमा ही प्राणवज्ञभा के 

-一 उभ सुखमंडल की मंद-मंद-हासिनी | 
दाक तला भी न बसी थी मन-मध्य ऐसी 
13 FESR थी हेंद्य-निबासिनी, 
. 7 षी मनोह्रा थी ऋज و‎ 
युनि के मम्त्व-कंज-कोष की हलासिनी | , 


۱ बोले कंठ ग से, “मन से सदा ही तुमे 
«मना था अधिक, एक ढोंग थी समानता, 


Am 


۰. 


Pr ^ री صم‎ 
~ ती 
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“नयुन-कपाट खुले FAN के सुनि,के 1 , 
AFA । न होताअप्रियतम क से 


1 و . 


| 
9 त्याग 


लोकलींन कात्यायनी थी नहीं समान कभी 
तो भी उसकी थी मळ में न अबमारता! 
आज हे अंम्रतमयी | प्रेम का न पार रहा, 
AT धन्य देवि | यह तेरी अवधानता, 


'वेठो आ समीप अमरत्व की कहूँगा वात, 
लज्जिता पड़ी है आज मेरी अनजानता। > 


-लोक से अतीत रस पा के मन मैत्रेयी का 


मग्न हुआ HR के पवित्रतम अंक में, 
कव अवलोका था सुधा का शुभ्र रूप रम्य 
असत के कोष में, कलानिधि मयंक में 0 


' आई रजनी थी रुचि लेकर रजत-मयी 


कलित कुमुद विकसाती RRIF में, , ~ 


'ज्योति की किरण थी तिमिर-तन वेध रही » 


करके AT मानों धाम एक रंक में। , 


ग्रेमनिरता थी धन्य, मोती,दो टपक पड़े 


चरणु-कमल पर, बाहु बड़े भुनि के, ° 
कंठ से लगानके प्रियतम के ही रूपक में 


'देने लगे आत्म-उपदेश कुछ शुनि फे | 


वाणी विमला की दिव्य धारा में झलक उठे 
पावन प्रवाह पुण्यतोया देवधुनि के, ° 
निखर निर्धर'ज्योति तंत्र की जाग पड़ी, 


आत्मः का प्रयोजन बनाता प्रियतम है, 


8 


1 


] ६७ 


2 


@ 
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` त्यों ही प्रियतमा नहीं नारी निज कामना से, 
NS एक ही प्रयोजन, जो उसमें भी सम है।? 7 
“आत्मा का प्रयोजन क्या तन का प्रयोजन है ९ 
समभ सकी न वात लगती विषम हे, ' 
नरवर शरीर, किंतु आत्मा TAIT है, 
मेल क्या ? वताओ नाथ ۱ विषय अगम है ।” 


“अर्थ जो लगाते कि शरीर ही चै आत्मा, वस 
भोग-अस्त बे हैँ पेट-पूजा-रत रहते) 
'जीव हे शरीर में तभी तक जगत यह, 
कहते हैं वे न परलोक-गति गहते | 
मानते हैं मरते ही आत्मा की समाप्ति यही, 
“नरक निसगे के प्रवाह में ही बहते, 
°` किंतु यह वात नहीं, अथे आत्मा का भिन्न 
रन से लगाते वे منود‎ सहते। : 


" वास्तविक रूप पहचान सके जिससे, हैं 
बही बस्छु, बद्दी जन, बही प्राणी है, 
आसमा केलिए है प्रथिवी का परित्याग रेष्ठ” 
मत्य सब भाति यह पुण्यमयी बाणी है | 
मियता का एक अवलंब बस आत्मा है, 
आरे सव कल्पना की केबल कहूःनी है, 
सत्य सर्वाध र यही; प्रे है Kk छिपा, 
जानने के Si 可 यही समे कौ निशानी है 7 A 
चिना ५ कि हुई मुनिपरनी की f £ 
£ 到 बोली, “मानती थी 2735 को ही साच में, 





= ह्‌ 


| 


Ri अ त्याग + 

मानती समस्त, ग्रियवस्तुओं का धाम उसे 

> ढू ढ़ती उसे ही सदा तिइब के बिहार में | 
साधना निरथैक थी नाथ ! क्या समस्त वह १ 
केरती रही क्या अपना हो अपकार में ? | 
संशय की ग्रंथि हे अभी भी उलमी ही पड़ी, 
खोलिए कुपाकर | विठा के ज्ञानागार में |” 
“व्यथे साधन?न गिनो विश्व ब्रह्ममय जान, 
किंतु यह आत्मा ही है ब्रह्म, ज्ञेय बात है, 
जगत्स्वरूप ब्रह्म, तो भी उसे बाहर ही 

` खोजना तो दूर पड़ जाना है, विघात है | 
अंतर में पेठ देखो व्याप्त आत्मा में वह, 

. होता समुदित वहीं ज्ञान का प्रभात है, 3 > 
जल, थल, नभ; नद्ग, पवत, सुरासुर में, , 
वेद, शास्त्र, शूद्र, द्विज में सी अवदात है । » 


सोचो, जब उठती मुदंग-ध्वनि कौन उसे , 
पाता है पकड़ ? पर उसे जो TART है 
उसको पकड़ लें तो ध्वनि भी पकड़"जाती, 
क्योंकि एक बही उस ध्वनि का विधाता हे | 
त्योंही बाह्य वस्तुओं का उद्भव है आत्मा से, 
उसको पकड़ सें तो हाथ सब आता हे, . 
इंधन से ITT फेलता अनेक धा, , | 
>¬ झं से तृथाविध प्रसार ज्ञान ۷ 
, ۱ : 
, مت‎ बिलीत इन जीव आदिकों की प्रभो! 
सत्ता का पता क्या लग पाता हे ? सुफाइए, | 


Nn 
~ 





ह 


0 0 = 
۱ ۰ ۳ ह 
१००] मंगल-मागे 


, पारमते। मेरी अल्प बुद्धि की न प्यास चुमी, 
~ इसको अमृत-विंदु देकर E 
बोले सुनि, “जल में लवण घुल जाता जब, 
कहो किस भीति उसे फिर विलगाइए ९ 
तो भी उस जल को उठाइए कहीं से, क्या न .. 
” ^ उसमें लवण की है सत्ता बतलाइए ९ 


ऐसे ही अनंत FEIT से TT 
होकर प्रसूत होते लीन उसी एकमें, 
एकता इसीमें FUAT सव ज्ञान का है, 
मम भी रहस्य का हे इसके विवेक में ।” 
“नाम न निशान रहा सत्ता मिटी जीव की तो 
ام‎ विफल, हुआ साधना की टेक में, 

^ मेरी मति मोहित न कीजिए ब्रिवेक-सिंधु | 

चक्क ओर डालिए न मेरे अविवेक FY 


„ “बात मोहने की तही, सिन्नता तभी तक है 
एकता का भाव जब लों न जगे मन में, 
देखता न दूसरा, न दूसरे से बोलता दै, 

-一 दूसरे को सुनता न दूसरा मनन में; 
सू घता न दूसरे को, चखता न दूसरे को, 
भाध ही दुई का दूर जाता दौड़-घन में, 
"ˆ जाग सवात्मभाव एकला की कार्या में: 
देखता सी आत्म-तुल्य Rr 2 


रट होती है SHIR मानों देखने का, सुनने का. 
_ . अने का, जानने का प्रश्‍न ही न शेष है, 


ह 





r 


r ~ f حو‎ 


¬ 


~ 
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¬ त्याग 


न 


'आत्मा*अभिवचेनीय नेति, नेति? कहकर 


¬ सबने बखानां कोई निश्चित न वेष है। 


आता है पकड़ में न, होता है पुराना नहीं, 

*सव से असंग, जिसमें न दुःख लेश हे, 
वंधन-विहीन, मुक्ति-साधन महान यही, 
ज्ञान यही उत्तम न और अवशेष हे । + ॐ 


` करके अमृतप्रान मुक्त मैत्रेयी हुई 


श तियों के“भय से, विमुक्त भव-वाधा से, 
ज्योति-सी झलक उठी लोचज़, ललाट पर 
निकल भनस्विनी की अज्ञता अगाधा से | 
कात्यायनी किंतु कुछ देर से खड़ी थी बहा, 

झु झला रही थी इस बक़्फक-बाधा से, _ 
बोल उठी, “बहिन | प्रबंध तंडुलों का नहीं, , 
देखो रात कह रही क्या है अनुराधा से १7 





सुनि सुसकाये सुन, मेत्रेयी गभीर रही, 

कात्यायनी दीवट की ओट में लुकी लजा;* 

बाहर कलोंलकर कौमुदी थी लोट रही, 

बालक सृगों की रही घूम मंडली मुदा; 

सामूहिक स्वर सामगान का भी गूज उठा, 

संद-मंद वायू बहा हव्य गंध सं लदा, 5 

मंजुला, PHI थी, दिव्य धरणी कातेन , .: 


धो-रही घबलिमा थी रंजिता रजनिजा,। _ ° 


٩ ۳4 
याज्ञवल्क्य बोले, “सुप्रभात कले ۳ हीदेवि! ` 
आश्रम, को न्यस्त करने का शुभ योग है, « 


3 


मंगल-मार्ग 3 


चोलो कहती हो क्या ९ तुम्हारी सहराति इट, 

मेरा मत्त विरत, विशुद्ध ह, अरोग ह” _ 
“देव । क्या विकल्प अब 0 कंटक वनूंगी नहीं 
मंगल का मागे यही, अमल, अभोग हे, . 

गू थनी सुमे भी नहीं कामना की माला अब, 
प्रिय-चरणों की ही शरण उपयोग हे | ; 


~ 





पाचवा सोपान 
` „आत्मदशन 


विद्या का विशिष्ट दान 
:शील के, विनय के 

द्वार खोल देता, तभी 
-ज्ञान का प्रदीप, निज ; 
प्रोज्ज्वल प्रभा के साथ, 
भकमूक जलती छ विशृव के जगाने को 
जिसकी अखंड ज्योति मानव के अंतर के ° 
एक-एक कोने को प्रकाशपु'ज करती 

'पात्र हे बनाती उसे पूणे पद्‌ पाने का। ° 
सहज स्वरूप,का भी बोध तभी होता हे | 


9 3 ~ 





नेत्र खुलते न जहा ES 
प्रज्ञा के, रहस्य वहाँ 

विद्या का TE नहीं होता किसी रीति से जा 
'दबली विनीतता की बृत्ति जयशालिनी, ° 

एक अभिभान भर जाता है प्रचंड-सा, 
दत्तिया विरोधिनी प्रभाव भया छे य "> 
'मद 5 उमड़ता, AA होता अथे झा | SE 


SS 
> 一 


C: 
१०४ ] ll. मंगल-माय : 


विद्यापीठ भारत के न 
ود دج‎ को > 2 
3 देते नवनीत नित्य मंथन से मन के 


उद्योतित करते थे राशि राशि रद्मियों से 
लोकभावना को भव्य भास्वरता दान दे | 


° उद्दालक ऋष का 
पुनीत एक आश्रम था, ” 
आते थे सहस्रस्य छात्र जहँरुचि से 
जीवन-प्रवेश का यथेष्ट पथ पाने को | 
कीतिं कुलपति की थी कांतिमती व्याप रही. ' 
दूर-दूर देश में प्रबुद्धता का गान था | 
किंतु ऋषि का ही था 

_ “अकेला पुत्र 5 

FF अपवाद न‏ ار 

भव्य पाठन-प्रणात्ती का | ज़ 





, 2۳9117 बालक, 

अवोध वणे-ज्ञार से भी 

परम खिलाड़ी TETER समात्न था; 

चेचल उपद्रवी भी, ब्रह्मचारियों को तंग 

करता, बटाता ध्यान पाठ से सदेव ही | 

पकड़ उसे जो पढ़ने को बाध्य करते तो 

7 रोते अंक पटिका का भर, देता था | 
“लता था दुःख यह परम मुनीइवर को 

. विदा, कुछ कह भी न'पाते थ | 


साता का तारा था, AE आयु का था एल; 


डतकारता तो मं थो मुख चूमती | 


£ 


“१ 


हि 1‏ ره 


_ ग्रात्मदरशेन [१०५ 
2 个 
दीपक॑तलें ही अंधकार 
मुनिमानस को, 
चिंता-चिनगारी बन 
° धूमिल ATT था, 

वंश के कलंक की न 
पाती थी कसक मिट कफ > 
युक्ति भी. कोई 
सूझ पड़ती अमोघ थी ; 
सिद्धहस्त शिक्षा के विशारद की भली भति 
आई प्यार-भूमि पे भुलाती दुःख अपना | 
गोद में बिठा के एक ओर बेठ आसन पै 
शिर सहराते मुनि बोले मधु-चाणी से-- 

“चेटा | तुम अव न अयोध ० 
उपनीत भी 5, ७ 
जानते न मंत्र किंतु . 
एक भी हो वेद का | द 
अक्षर भी काला तुम्हें > 
भैस के वरावर है, ， 
त्राह्मणकुमार हो 。 
कहाते बस जन्म से | 


दंश में हमारे कोई ° 

जन्मा न झभी तक ह+ डा 
जो भ वेदवेदो, ब्रह्मवि या का पुजार था 1 _ ° 

सोचो वत्स ? होकर हमारे पु अज्ञ रहे 

स्तनो अवस्था तक; बात क्या न 3 को ९ 
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देख तुम्हें बटुक विचारते ही होंगे कयां न 


7 


वालक हे केसा यह पंडित प्रधान का ९ 

मेंने न कठोरता की, इससे कि इच्छा तुम 
अपने ही आप पढ़ने की प्रकटाओगे, 

किंतु बात दूर हे स्वतः प्रकाश की तो वत्स | 


° सीखते न तुम तो पकड़ विठलाने से | 


केसे मन माने तोष तुम ही वताओ अब ।? 


5: 
1 


मौन कुछ देर रह 
सरस गिरा में कहा, 
“मेरा मंन कहता हे जाओ ब्रह्मचारी वन 
चरण-समीप किसी अन्य गुरुवर के | 
PFET कर अभिलाषा मम पूरी करो, 


" ममता हमारी हे तुम्हारी माग-वाधा ही | 


“* 


कुल मर्यादा है तुम्हारे हाथ सोचो पुत्र !” 


ग्लानि का उद्य हुआ 
मानस सें वालक के 
3 गई आदोषता सहज सुखदायिनी | 
प्यार में श्रकाश को किरण छिटका दी एक | 
छेदती जो अंधतम-बक्ष बढ़ी तीर-सी | 
बोला पछताता वह ۱ 
۰ दुःखंदीन वाणी में 6 ¢ 
“पूज्यदात-] मेरा था महान अपराध 
ا‎ ध॒ यहः 
कद मनोरंजन म रहा खेलर्ता, , 
ना पका थी वोध इस भाति कब ८ 
सत ने कराया, किंवा में ने ही सुझाया था ९ 


人‏ اه 


1 


¬ 


° श्रात्मदशेन 
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प्यार से SRT किसी साथी ने न आज तक, ” 


पकड़ पक्रड़ रोका खेलों रुचिवालों से | 
खेल के सखा न होते किसको अनन्य प्रिय 0 
> उनका बियोग सह्य मुझसे ही होता क्यों و‎ 


माना उपनयन की रीति को भी खेल एक, 
HH उसका न कुछ जान सका भोला में । 
संस्कार मात्र से सधा न मेरा इष्ट तात | 

मंत्र तो मिला हे आज स्नेह-सिक्क वाणी से | 
बोलिए, मुहूर्त कब 0 इच्छा कर पूरी शीघ्र 
पूजू गा चरण; कर विद्या का वरण में । 
सत्य हे यहाँ न वेसा होगा अध्ययन सिद्ध 
जैसा अन्य आश्रम में होगा मनोयोग से | 
बत्सलता तात की, प्रबल मोह गेह का भी 
स्नेह मंजु माता की, रहेंगे मन खींचते | ' 


9 


डूब गये विस्मय में 


उद्दालक IE 9 
खुलते कपाट द 
मति-मंदिर के देखे जब, 

आशा के विरुद्ध; 

उस उच्छ खल पुत्र के । و‎ 
कोन,जानता है _ र 


किस शास्त्र की अनी से छिद RE 
अंतर ह डड 
फूट ऊध्वेगति 9 
करता 2071 को'सिक्त तोय-धारो'से १° « 


` 


3 


2 
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मान मनोवृत्ति का 3 कते अनेक विज्ञ 
तो भी अंक भाल के हैं पूरी पढ़ पते कव ? 
करना अनावृत क्या खेल चित्र चित्त का ९ 
पुत्र को लगा के कंठ , 
गद्गद्‌ गिरा से कहा, ks 
“व॒त्स | तुम कुल के उजागर वनोगे सत्य, 
आज यह हृदय विलोकता है गुप्तमरिण ।” 
जा रहा वटुकवेषु “ 
उवेतकेतु प्रातःकाल 
आश्रम प्राचीनशादी ऋषि के पुनीत में | 


. जननी उदासमुख,जनक वियोग खिन्न, 


3 


9 


साथी अवलोक रहे कंपित हृदय से | 

फ्रेम कह प्रतीक परदेश"भेज हित को भी 

3:5 को निकट से निहारा ऋषिषर ने; 

मात्रा को व्यथा तो थ्री प्रकट रोमरोम से । 

पत्र था प्रिता ने दिया एक कुलपति को, 

माता ने भी मुनिपत्यी 4 लिख भेजा 可 一 
अन । तुम्हारे हाथ सोंपती हूँ सुत को ۳ 

इवेतकेतु के भी थे नयन भरे नीर से, 

साहस परंतु था सहायक सुजान का | 


थोड़े दिन मे ही 


1۳ १ शुरू-पत्नी का. है EES 
असपात्र 9و‎ ` ' : 
विद्या में प्रवीण ۱ te 
ها‎ 

HEM) ۹ अंग, < ۱ 


6 


ह 


~ 
न, 


4 ) 


۲ ग्रात्मदर्शन - [११०६ 


'पालन में आज्ञा के - 

कभी न रहा चूकता 1 ह 
त्तो भी स्नेह माता का, ۱ 
° बरद हस्त गुरु का भी ° 

आयु के बड़प्पन से 

मिल दपे-दाता थे । 

` साथी भी-बहुत दव जाते थे विलोक यह, 

अकृति थी हती चली उसंकी,निरगेला | 

'सुन्दर शरीर ब्रह्मचारी वड़ा तेजस्वी था, 

गुरु का समीपी ओर बेटा बड़े वाप का, 

'सह्य इस हेतु थी सगवेता भी उसकी | 





'बीत वर्षे बारह गये, ? 5 
पंडित्‌ प्रकांड हुआ, 
'कुदन-सी देह-द्यति E. 
TT विभाकर-सा > 
उन्नत ललाट पर So ९ 


3 


रेखा रम्य आभा की | 
3 ° 


qq समावतेन 

किया है कुलपति ने भी = 

दौ हे शुभळासना सभी ने सिल प्रेमसे। -* 
जा रहा हे लौटकर आश्रम-वियोग-मर्त॒ _* 
RI प्रेम भाती का, पिता का है उमाहता | न 
"कामना, पिता की पूण करने का तोष बड़ा, यी 
'पांडित्य प्रगाढ़ का है किंतु अभिमाने भी!» « 
> 9 
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وم ۲ 


सोचता यही है पितृशिष्यों को दिखाउँगा कि . 
पाया अधिकार मैंने कितना हे वेदों पर ; 

शास्त्र के विवाद में पराभव सभी का कर 
पूज्य तात का भी बलं तोलू गा किसी समय, 
वेद-पारगामिता में पीछे क्या किसी सेमे १? 7 


फेल गई सूचना कि 
इवेतकेतु आया लौट र | 
सूये ही प्रचंड मानों ۹ 
भध्यदिन का हो दीप्त । 
प्रेम में बिभोर उसे 
उद्दालक साश्रनेत्र 
छाती से लगा के शिर सूघ रहे वार बार; 
_ पूछते कुशाल-बृत्त, खींचते कुटीर को; 
हृदयखंड को विलोद जननी | 1 
चिता इवेतकेतु को थी किंतु, पूछते हैं क्यों क 


, ۱6۷ प्रगाढ, शास्त्र-चिंतना की वात तात ? 


करना प्रणाम तक भूला इस 7 | 


आग्रह से अन्मदा के 
उसको कुटीर में जा 
वात अध्ययन की ू 
SR बड़े गवे से | ५ 

में लिटा लियार्था.मी ने भी'दलार से 
मानो आज भी है वह बालक अजान हीत - ८” 
पा डके परंतु थे परिता तो क्षीण परिचय उ 

खिस करती है अविनीतता, » 
, 1۳۲۶ जो कि अभिवादन-नियम भो। 


۹ 


3 


> 
NN ~ 


3 


۹ 


》 


3 


° आत्मदशेन Rite ° 


कौटे-सी sse उठी शीलहीनता उन्हे, 
कोमल हृदय की कृपालुता थी व्याकुला | 


۰ ۰ 2~ ७९५७ 
` साध्य सास्मलन म॑ 


बाल-संगियों से मिल 

REBT से किया _ 
चकित सभी को जा | 

नित्य नव TÎ कर 

आगम-निगस-तत्व 

खोला जिस रीति से ” 

थी विद्वद्विसोहिनी, 

सत्य ३वेतकेतु-कीतिकेतु'थौ समुञ्ञ्बला | 

सुनि के सरलचित्त शिष्य महा मुग्ध हुए > 
तो भी छिपती न रहीं गबंमयी उक्तिया | ? 
कानों में पड़ी जा बात उद्दालक मुनि के, ° 
अर भी अधिक परिताप बढ़ा उनका | 


0 ۰ ٩ 
7 ट्‌ 日 


2 





एक दिन शांतचित्त 
बेठ शिष्यमंडली में 
बातें करते थे ऋषि 
आया इवेतकेतु भी | 5 

शिष्यों ने [दिखाया मान ۰ ۳ 
आसनें से उठ उठ ' Ce ۱ 
इंगित पिताश्का पाके 
बेठा एक ओर ۱ ° E 
शास्त्र का विशषय SA a ۹ 


११२, 


8 


` चहींथी > क 
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नित्य-चिंतन था आश्रम का, ۳ 

आज भी थी उसकी गवेषणा वाहन एक | 

पुत्र ने अनवसर इलाघा निज छेड़ दी 

अपने अगाध अध्ययन को वखानते ^ व 
उद्दालक दुःख में निमग्न रहे देखते | - 


_ छात्रों को विदा कर कुटीर-ओर आये फिर, 
पुत्र अहंमन्य की रुकी न गिरा चंचला, 


क्षुव्धता-तरंग उठ ऊँची चढ़ने लगी, 
तो भी शांत सागर हिला न उन भोंकों से | 


चल तो रहा ही थी 
प्रसंग वेद-विज्ञता का, 
धीरे से पिता ने कहा 
कुछ लमभाते 研一 ， 
“अंगों के समेत सब . , ८ 
वेह जान आये वत्स! -.' 
मानते हो एक अपना ही अधिकार सी, 
” श्रम,भी अखंड किया, आत्म-विश्वास भी है, 

۱ गौरवीय ज्ञान 'सिला, वातं हे महत्व की, 

कितु गवे-उक्तियी हें वेदों को बनाती रुष्ट 


पात्र अभिमानी हे कभी न उन्हें रुचता; 

विनयी, निरभिमान और सदाचारी ही है 
मीत का पात्र उन ज्ञान के निधानों का ।? 

۳ पिता के, र्य मली 


उस मूल को न छेद सके. 26७ 6." = 
۰۵۹۵ |, ; . 
5 4 


2 3 
> श्रात्मदशंन [ ४१३ 


हॉकर विकंफित 

तनय ने उचारा तब-- 

“तात ۱ अविनीतता दिखाई मेने कोन-सी १ 

किस डुराथारिता ने दःख दिया मन को 0 
= चुव्ध हुए आप मेरे किस अभिमान से ९ 

रुष्ट होंगे वेद किस दुष्ट सेवा से कहो, + 

योग्यता-कथुन को भी माना अभिमान क्यों ? | 

ओर किस भति जतलाता.श्रम-साधना 0 

मेरे गुरुदेब ने कभी न मुझे टोका था, 

यद्यपि विताया युग एक उनके यहाँ | 

पूछी श्रम की न वात, तात ने अकारण ही 

केसे जान लिया कि न मैंने शील सीखा है १? 


0 


सुन के पिता का मून سای‎ 
` ढीला راوج‎ ۲ ह 
कलुष नहीं हे ३वेतकेतु के हृदय में। , 
अंकुर कुसंग ने घमंड का उगाया; जिसे > 
दे रही उभार ही है यौवन की उष्णता । 
पूछे बिना मेंने भी कठोरता तो की है कुछ; 
देखा इतना न कि कहाँ से कहाँ पहुँचा वह | 
° मौन रह थोड़ी देर बोले धीर स्वर से 
“पूछ सकता हूँ वत्स | में भी कुछ बात कृया १? 


“इच्छा थी यही तो,”. रवेतकेतु ने सहषेकहा ° 
> ~ जान लेते तात किस भौति युग बोता है य 
पुत्र HET फल क्ाया किस रंग का ९ ~ 
'पूछिए رتچ‎ ज्ञान किस काम आवेगा ९” न 


* 
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ह 


सरल स्वभाव से 3 
पिता ने तब पूछा योल 
“त्स | क्या तुम्हारे 
515 गुरु ने है 5 
विद्या भी सिखाई, 
जिसे जान अनजाना भी 
जाना जाता विषय ८ 
जताये विना आप' ही; 9 
सुन जिसको हे 
सुन पड़ता विर्न सुना भीः 
समझ जिसे है 
अनसमभा समझते; 
० आह्लत समग्र 57566 हे जिस पर, 


C RE 
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जिस सदूविद्या के विना हे जून सूना सब ९” 


पन्ने-से पलट गया शास्त्र, श्रुतियों के वह 
मधावी महान, पट्ट उत्तर मिला नहीं, 

आया था भ्रमंग'कभी ऐसा नहीं सामने । : 
लजा से “विनत रहा सोचता कि मिथ्या मद 
मेरा रहा सुमको डुबाता पाप-पंक में, 

पूज्य तात को भी.सममा न कुछ गये से । 
बोला चरणों में लोट, “तात । गुरुदेव से है 
«शिक्षा उस अनुपम दिद्या की (रिती नहीं, 
सेरा अपराध भूल, आप ही बताइए, ", , 
जाना अब गये था नितांत निराधार सम ।" 
आले अभिमानिनी थीं रानि से गठित हुई, 
'धिकूधिकः की थी ध्वनि अंतर में गूजती । 


बी 


eo 


1 


ر 


प्ररस प्रतापी पिता yin 
आज ज्ञिस रूप में | डे 
FB केःसमक्तलसे? ~ ०» 


बैसे पूर्वे इसके ' क 


A 


र आत्मद्शन , ` [eg 


दंगा उपदेश वत्स | 
त्याग दो अधीरता को, 
गाँठ बाध लो कि 
अभिमानी नष्टहित है, * 
ग्राप्त वस्तु भी हे उसके न हाथ रहती। 
विद्या का स्वभाव हे कि देती हें विनय बह ० * 
रखती निरभिमान धात्री सदाचार की | 
बनता विरुद्ध जो हे होता बुद्धिमान नहीं, 
पाता ह अनादर, अयश वह ۳ 


8 


पुत्र का मनस्ताप 
आया उठ ओठों पर, 
कंपित अधर से 
बोला करुणा में डूब; 
“दीख,मड़ी दुवेलता, अंधकार से हूँ दूर, ۰ 
उड़ अभिमान गया वाष्प बन नभ में, 
विद्या गोपनीय का रहस्य इष्ट मुझको 

तात | न विलंब अब उसमे?लऱ़ाइए |? ० 


° ~ $ ~ 





رف 


देख TT उसे | 
बोले तब उद्दालक | 
“वत्स | बह मेरा भी अमष हे विलुप्तप्राय, Sm 
शुभ हो तुम्हारा पथ ! बेठो, उपदेश लो १९ 
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देखे इ१वेतकेतु ने ۳ 
कभी न तेजपूणे थे, , 
नूतन प्रभा का घिरा घेरा चारों ओर था, 


` ज्योति की विकीणेता प्रभात-भानु-तुल्य थी ۲ 


मोती ममता के युग नयन कमल में 可 
तरल तरंग जलदीप की भुला रहे । 

लेकर समग्र स्नेह . 

पुत्र के समक्ष भानों 

हृदय निकालकर 

रखते-से बोले वे-- 


"मिट्टी के घड़े को, नाद, हाड़ी को, दिये को सब 
„ देखते हैं, जानुते हैं मिट्टी से बने हैं वे, 
नाम, रूप भिन्न कहने को हैं, परंतु सत्य 
मिटटी ही है, जान जिसे जाते सब जाते हैं | 
बत्स | TEY कंचन से कु'डल का, कंकण का 
अन्य भी विभूषणं का ज्ञान होता सबको, 
ऑर यह भी कि सब नाम, रूप में ही भिन्न, 
7۷۳: सभी में एक कंचन ही सत्य है | 
लोहे से बने भी तलवार, तीर, कर्तनी को 
आ सव भेद पाते नाम, रूप का, 

ससे" 1 सत्य मूल में सक्षी का है। 
नि समक लो कि: सत्य BERTE हे, 
° `” ۲۲ आज तुमसे चलाया है ۳ 
विस्मय से रवेतकेतु , EE 
सता थी पित-मुख | ˆ हक. 


€ 


0 


ی 


€* € 


~ 


` “शस्य । कुछ फा हे मत, पूवे उसके “असत्‌, 


- आत्मदर्शन [Me 7 
बोला; “गुरुरेव को 
775777 ज्ञात थी*नहीं . 


विद्या वह अन्यथा 
त गोपनीय रखते, 


=, उनके सदेव खुले उर के कपाट थे, 


कुछ भी छिपाते न थे गौरव के ग्राम वे | ड 


, भेद उस विदया का प्रकट तात | कीजिए |” 


mm 


होकर प्रसन्नमन 

उद्दालक उद्यत ने ۰ 
पुत्र के कुतूहल को 

शांत करते कहा, 
“सष्टिरचना के पूर्व RY सतू? रूप ही था 
विद्यमान मूल तुत्व ही था-थे निहित सब , 
बीज उसमें ही, कुछ भी न नाम, रूप था। 

निगु 1۲ नितांत, निराकार, व्यक्त था न कुछ, 
यद्यपि अनंतव्यापी एक उसे जानना, 
जानना समस्त वस्तुओं का विइव्‌ की गिनो^।? 





बोला तब ३वेतकेतु, 

“तात | 'सत? को ही यदि माने पूर्वे सृष्टि के 

सत्‌? के भीशपूवे क्या था, वह तो बताइए 4९ 

ओर हो गभीर ऋषि अल 

बोले सुत इच्छुक से" | - १९ 
| 


RR नु बीज रहा सृष्टि की निहितः था । | 
मानते 356, का समुद्भव ۳ ۰ *) 


(त f 
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ह 


六 


किंतु यह बात है असंगत; असुट्रव है." 
ود‎ जिसमें न; देगा जन्म किसको ? 
वत्स । भलीभाति से समझ लो कि एक मात्र, 
अद्वितीय 'सत? हीःथा वर्तमान आदि में ।? 


और भी समुत्सुक हो 
इवेतकेतु का था प्रश्‍न-- 
“केसे अद्वितीय ने; अकेले ने जगत्‌ यह 
इतना विशार्ल प्रकटाया हुई सृष्टि क्यों ९” 
“अदभुत हे गाथा वह,” 
बोले मुनि उद्दालक; 
“सृष्टि का रहस्य भी हे 
» ۳ उसी 191 (“में ब- 
इच्छा उस “सत्‌? ने ही की कि बहु रूप बनूं, 
„ तेज? की प्रसूति था प्रथम, फेल उसका | : 
तेज ने भी त्यांही फिर चाहा बहु रूप धरे, 
इच्छा उसकी से, हुआ जन्म तब “जल? का। 
हतु हे यही कि जब तप्त अंग तेज से हो, 
आता हे,पसीना तब तन से ठपकता ; 
तेज, जल का ही व्यक्त योग यह अंग में | 


फिर TROT हुआ ~ 
“ष्टि का प्रसार किस भाति ह 
५ _ | का प्रसार किस भाति, हुआ जल से ९ 
۳۳ भी जानने को मन व्यग्र हे।” . 
वत्स. जव जल, ने प्रकर यह“इच्छा की कि | 
2 दो अनेक वृद्धि सृष्टि की करूँ न क्‍यों | 
" अभ उन्न हुआ, इच्छा जल की.थी पूर्ण, 


۲ | 


A ९) 
-  आत्दशन ] ۹۵ ? 


2 


कोरण 725 जहुँ वर्षा वहाँ अन्न है, 
अन्न का ही रूफ प्रथिवी है यह जान लो | 
तेज, जल, अन्न ही पदाथे मूल रूप मे, 1 
सृष्टि की समग्र वस्तु मिश्रण इन्हीं का हैं |, 


4 س م 


a उष्णता जहे हे वहाँ तेज की प्रधानता हे, 


0 


तरल प्रवाह में प्रधानता हे जल की, वली 


_ प्रथिवी बा अन्न की प्रधानता कठोरता में, 


व्याप्त इन्हीं तीनों से पदार्थ विश्‍व भर के | > 
आग में जो लाली हे, सफ दी हे, सियाही हे, 
तेज, जल, अन्न के ही अंगब्बह तौनों है | 

बात यही सूये, चंद्र, विद्य त-लहर में हे, 
विद्यमान 'सत? ही हे एक मात्र सबमें | 

निकल अगर जायें तेज, ज़रूर प्रथवी तो 

सूये में न सूता हो, चंद्र में न चंद्रता, . „ 
विद्य सा न बिजली के भीतर मिले कहीं |? 





व्याख्या की बिचित्रता से , 
मुग्धमन इवेतकेतु i 
बोला, “सत्‌ म्राणियों में केसे तीनू रूप हे ? 
मानव शरीर में दिखाओ तात | तत्व ये |? 


मुनि ET मन ۱ 
बोले हाथ 95 कर-- 
प्रहन बड़ा झुदूर ७ . 2 | 

a 2 ۱ 


लिया है वत्स । तुमने । 19) ری‎ 
REIS 


मुक्त a के मी माग ती होते डंग मेह `) 
स्थूल, सूक्ष्म, मध्यम जिन्हें हैँ बुध ۰ 
| 1 


a 


3 


2 
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है 
2 
3 


र 
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स्थूल, बन जाता मले, मध्यम नातो 6 
सूक्ष्म से है रचना TAT होती मन की | 
۳ जल जो पिया है उसके भी तीन भाग त्योंही 
स्थूल मूत्र, मध्यम है रक, सूक्ष्म प्राण है। : 
घृत, नवनीत, तेल तेजोमय वस्तुएँ हैं, 27 
^ „ स्थूल से बनी हैं अस्थि, मज्जा भाग मध्यम से- 
हड्डियों के भीतर का स्निग्ध सार, भाग जो--, 
सूक्ष्म से इन्हीके बन बाणी है विकसती | 
जान गये तुम कि मनुज-मन अन्नमय, . 
प्राण जलमय आर वाणी तेजोमय हे, 
सूचम भाग उनके बनाते इन तीनों को ۳ 


, “तात | इसे ट्‌ सुर 

ह श्र و‎ 
आंखे खुल भीतर की °. ¬ 
देख रहीं चित्र को | 

` तूलिका चितेरे की 





15 ही मंरमोहिनी |” 
ार्थैना से पुत्र की 。 
ا‎ पुलक परमपि भन 
, ` पर्ने चित्राधार के ० 
7 RS दिखलाता-सा 2 etn و‎ 
रहस्य लगा | 
二 मानब की गति का | 25%: 55 
६ ^ 
बृत्त | द्रध-मंथन से कसे 7 सार भाग ۰ 
£ 全 ¢ 


2 


 आत्मद्शन 


मेक्खभे के ऋष में है ऊपर उछलता, 


त्योंही क्रिया पाचन की अन्न-सेक्ष्म-भाग को है 


मन के स्वरूप में सदेव ही बदलती | 

` प्राण में'बदल जल, वाणी में घृतादि त्योंही 

#७ अक्रिया उद्र की प्रकट नित्य करते | 
देखा, किस भाति हे अकेले सत में ही सब > ° 


„ आश्रित, 35 हे अधिष्ठान सृष्टि मात्र का, 
नाम, रूप से ही भिन्न, सा भाग, 
5۱۱ 


सत्ता हे ITE वस कह 


में भी वही, तू भी वही, सत के स्वरूप दोनों 


अन्य कुछ है न, सत्‌, आत्मा? अभेद हैं | 


पाकर प्रकाश नव 
बोला फिर इवेतकेतु- 


“जैसे जैसे सरलः 
बनाते तात | ` 


. 
आप इस 


बेसे-वेसे गूढ़तर 2 
पाती मेरी मति है, 

फेलते प्रकाश में 

प्रवेश कर भोचको-सी 
घूमती Û, FTI उसे न उपलब्ध है ।, 


से निकल “सत्‌! में ही लीन होनेःतक‏ وج" 
जीवु का प्रयत्न वड़ा जटिल विधान हे, ۰‏ 
RE च्हितिन, ओर ۳‏ ` 


उत्सुकञञअधिक देखू) 


उद्दालक बोले हँस, 


SN ۰ 


~ 


9 


۹ 


۳93 
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E “उुस्स | यही बात है, ۱ रह 
न कितु 5749 कुछ, « 
करता स्पष्ट उसे 
gz ê * یب‎ 
मधुमक्षिका को तुम देखते हो, फूर्ला पर 
० जाती है, जुटाती रस विविध असूनों का, 
वे ही रस मिलकर मधु में बदल ज्ञाते, 
जानते न फिर्‌ कि है कौन रस किसका- 
आम्र का कि मोलश्री, कमल, कुमुद का | 
यों ही मिल जीधात्माएँ परम सुपुप्ति में हैं, 
अंत जव होता इस सृष्टि ही समस्त का, 
सत्‌ में विलीन होतीं, भूल जातीं क्या थीं वे, 
नजायुकर वे ही##र'्रूप लेतीं पहला | 


£ Fr 


सूक्ष्म तत्व एक बही आत्मा हे--सः | 
दृष्टांत एक -- 

ˆ सागर के जल से,ज्यों गंगा, जमुना का जन्म; 
होतीं वे विलीन उसी सागर में अंत में, 
जानतीं न, तब कि वे गंगा, जमुना हैं बही | 

१ जव बादल के द्वारा वृष्टि रूप में 
ی‎ बाहर निकलतीं, धरा को धन्य करतीं, 
जाभतीं न तब कि समुद्र से प्न्नुता वे | 
۰. जीव-समुदाय त्यों ही सत्‌ से,जिकलत्ा हैं, 
सत्‌ में ही होता वह अंत में विलीन भी, , 
तो भी:नहीं जानता कि प्रभव जहा से ET 
लय भी उसीमे RSS नितांत है (९ 


रा 
سم‎ 


रः 





'आत्मादर्श ¢ 


कै 7 
टं 'ग्रात्मादशन [१२३ 
८2. = के ۸ ۱ जै ۱ : ۱ 
TTP TY الب‎ ९ TAR 1 
“सत? को सममे, Fh 4 


मृत्यु के विषय में भी 
जानने की लालसा 

, = आप आपःम्रकटी। 

बोला कि शरीरधारी | 站 | 
¬ भरते हैं, जन्मते हें -一 

बार वार विइव में तो ۱ 
होता किस रीति से ۱ 
योगायोग उनका है... 5 


“सत्‌? से अनेक बार ? ۱ | 


“अच्छा, इसको भी सुनी |> = 
बोले यों कृपालु तात 1 ۱ 
२ . “सूक्ष्म जीव-तत्य वत्स | 
۰ وچ‎ शरीर में जो » 
मरता नहीं हैं, बह. ५ , + 





देह ही बदलता, - 
आत्मा कहो उसको अ ۱ 
वा कहो जीव-आत्मा ! | 
° सोचो इसु,भाति वत्स ! तल; 
वृक्ष हे विशील एक, . 9 कि 
` छेदो तन उसका; बे ی‎ 2 2 ¬ 3 
SS ~ €3] रस जाएगा, 2 ks ?3 क ۱ 
परंतु अल्प काल ल « न 2 5 | 
۱ अंत मे भरेगा छि ۳ GRO | 
® 3 2 a ~ ®. 
= 3 भूर | 
٩ a 


2 


站 f 
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. सूखेगा न a ओर न ही मर FIT 


/ 


रस गिरने के वाद होग्स पहली-सा फिर ; 
खाकर भी चोट घाव उसका भरेगा त्यो; 

AN £ -‏ ± ی 
जीव जब तक उसमें है जड़ से ही ज़ल‏ 


लेकर है प्राणशक्ति प्राप्त वह करता” | रे 
` जीव किसी शाखा से निकल जाय, जाती सूख 


एक वही; दूसरी वा तीसरी भी केसे ही.» 
तो भी वृक्ष जीता है, समूल जब तक नहीं 

सूख जातीं जीव से विहीन सव शाखाएँ, 
वास्तविक रूप में है मृत्यु तभी तरू की | 
जीव-रूप सूच्मतत्व आत्मा की दशा भी यही, 
योनि से है योनि को बदलता प्रलय लों, 
Raat फिरवत "में ही बह आप आप, 
क्योंकि वह आप भौ तो सत्‌ का स्वरूप है |” 


इवेतकेतु बोला तव-- 
“इतना विशाल जग 

केसे भला आधार्पित 

सूक्ष्म सत्‌ पर. हे ? 

बुद्धि हे थकित तात | 
काम कुछ देती नहीं, ° 
भानः सत॒ व्याप्त हे 3 
दिशाओं में, दिग्त से ۳ 5 
ठे येन्‍्जहें! था वहीं. हा 
एक 7 बड़ा, , که‎ 
लाळू लाल-फल थे | 
धरा पे ,गिर छा रहे, . 


۰ 
۲ 


ह N 1 


¬ 0 | शात्मदर्शन 3 [ १२५ 


मानों पिता शत्र की 1 NY 
असूतमयी वाणी सुन « 
अपने हृदय का ही 
आसन बिंछा रहे। ° 
'उहालक बोले, “फल एक इनमें से वत्स | 

लाओ, सममाङँ तुम्हें ममे इस वात का >» * 

आया फल; तोड़ देखने की हुई आज्ञा जव, Fe 
“छोटे छोटे बीज हैं,” बताया ३वेतकेतु ने । 

“एक बीज को भी तोड़ देखो उसमें भी क्या हे, 

विव की प्रयोगशाला बस्स है RIH >» 
'तोड़ बट-बीज कहा ३वेतकेतु ने कि मुझे 

इसमें विशेष कुछ आया नहीं दृष्टि में । 


. बोले ऋषिसत्तम कि ك‎ 2 
वस्तु ज्म देती जो हे 5 
वट-वृक्ष इतने ` 
विशाल अंगधारी को, میت‎ ENE 

1 उसको न तुम ०104: ۲ | 
देख पाये चच, से; | 
टिकने का मूल तो | 
'वही है उस वृत्त ۳ ۱ 
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